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भूमिका 


बादशाहों के फर्मान ओर हुक्मरानों के हुक्म वक्त के रेगिस्तान में ग्ायव हो 
जति है लेकिन कवियों कौ वाणी दिलों को धड़कन वन कर सदियों सीने मे 
गँजती रहती है 1 फारसी भाया संसार कौ मधुरतम भाषाओं मे मानी जाती है। 
पाश्चात्य जगत्‌ मे आज भौ इस धापा कौ कविताओं पर सैको विद्वान काम कर 
रहे हँ । भारत वर्ष मेँ सदियों तक यह भापा वुद्धिजीवियों की भाषा रही मुसलमानों 
के शासनकाल में इस्लाम कौ धार्मिक भाया अरबौ दरवारी भाषा नहीं धौ बल्कि 
फारसी थी1 भारतवर्ष के कुछ फारसी शारो हरत अमीर खुसर ओर वेदिल 
आदि पर्‌ इरन को गर्व है! 
फारसी भाषा के प्रथम पंक्ति के चार शाइर है *फिदौसी, मौलाना जलाल- 
उद-दीन "रूमौ ', "रौ सादौ ओर "हाफिज शीराजी। ओर उनकी पुस्तके ह 
“शाहनामा", ' मसनवी ", "गुलिस्त, वोस्तौ' ओर दीवान-ए-हाफिज क्रमशः। 
उमर खय्याम कौ ख्याति का कारण उनका अंग्रेजी अनुवाद है वरना यँ समस्िये 
कि 7य्याम रसखान रै तौ हाफिज तुलसीदास । 
कुछ दशकं पहले इग्लँड के फारसी विद्वानों मे यह बहस छिड़ी कि फारसी 
का शीर्थस्थ शाइर कौन दै, स्वाभविक था उपरोक्त चार नाम सामने आये ओर फैसला 
मुश्किल मे पड़ गया। एक विद्वान ने कहा-अगर हाइड पार्क मे किसी एक फारसी 
शार कौ मूर्ति लगाये तो किसकी मूर्ति होनी चाहिए ओर सब एक जब होकर 
पुकार उठे “व्वाजः हाफिज शीराजी '। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। 
*फिदौसी' का *शाहनाम' बादशाह की कहानी पर आधारित है लेकिन 
काव्यात्मकता का उत्कर्प देखते बनता है । इस्लाम के प्रभाव के कारण फारसी मे 
बहुत से अरनी के शब्द प्रचलन मेँ आ गये ओर्‌ क्तरीब क्ररीब सभी शां के यहाँ 
उनका प्रयोग है परन्तु शाहनामा शुद्ध फारसी में है । (पाठको की जानकारी के 
लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है -सितम ओर जुल्म-इनमे सितम" फारसी दै ओर 
"सुल्म" अरबी। फारसी मे कर्ता ओर कर्म बनते हैँ सितमगर ओर सितमजदा 
जबकि अरबी मे " नालिम ' ओर ' मखलूम" हो जाति है ¡ (अव्यय ओौर प्रत्यय कौ 
भनावश्यकता नहीं होती ।) 
फिदौसी की शायरी की कसावर का अन्दा् लगाने के लिए-एक घटना के 
वर्णन मे कहते दै 
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"निशस्तन्द, गुफतन्द, चखस्तन्द' 
(वैठे, बातचीत कौ, विसर्जित हो गए) 
ईरान के शहर शीराज का यह सौभाग्य है कि प्रथम पक्ति के दो गरजलमो 
शाइर शैख सादी ओर हाफिज शीराी वहौँ पैदा हुए। सादौ के बाद गजल कौ 
ऊंचाई लांघना जरा मुश्किल था मगर बुलवुल-ए-शीराज ' हाफिज शीराजी! ने 
नई ऊचारई्यो को छुभ। 
मौलाना जलाल-उद-दीन रूमी की मसनकी पर लिखा होता है "हस्त क्रुर्जन 
दर जुबान-ए-पहलवी (यह फारसी भाषा में कुर्न है) ओर दीवान-ए-हाफिस 
से फलादेश निकाला जाता है 1 आम आदमी कौ क्या क्षमता है कि तुलना करे। 
पटु एक बात साफ़ है कि मौलाना 'रूमी ' के यहाँ ' सत्य ' कौ प्राथमिकताहै तो 
छवाजा ' हाफिज ' के यहाँ " सौन्दर्य को। उदाहरण के लिए मौलाना "रूम" का 
रोर मुलाहिजा हो! 
हर लहजा बशक्ले वुत-ए-अय्यार बरामद दिलबुर्द व निहांशुद 
हर दम ब लिबास-ए-दिगर ओं यार बरामद गह पीर-ओ-जवाँ शुद 
(हर तरह किसी न किसी शवल मे वह चालाक मूरत आई, दिल लिया ओर 
ओञ्चल हो गई1 हर पल भित्र भिन्न परिधान मेँ वह दोस्त आया कभी बूटा ओर 
कभी जवान बन कर) 
इसमे दिल छीनने की ओर यार कौ चर्चा है परन्तु यह सत्य की अभिव्यक्ति 
ही ध्वनित होती है। 
ऊपर दीवान-ए-हाफिज का जिक्र आया है तो दीवान का अर्थं समञ्ञ लेना 
अनुचित न होगा । हर शाइर का दीवान नहीं बन सकता-दीवान की शर्ते यह है कि 
शाइर ने उस लिपि के अधिकांश अक्षरों को अन्त्यानुप्रास के रूप मेँ प्रयोग किया 
हो ¦ उदू में इक्रवाल, फिराक्र या जोश के कुलियात हो सकते हँ दीवान नहीं 
जबकि मीर ओर गालिब के दीवान है । 
बाबा तुलसीदास की रामचरित मानस से फलादेश निकाले जते हैँ यह परम्पर 
भारतवर्षं मेँ नहीं थी ! हाफिल् शीरारी, बाबा से दो सौ अदाई सौ साल पहले धे 
ओर तब तक भारत का साहित्यिक जगत सभी सूफ़ी कवियों से बखूबी परिचित 
हो चुका था। बाना को जहाँ भी कोई खूनी मिली उसे रामचरित मानस मेँ 
समाहित करने की चेष्टा की 1 मुञ्ञे लगता है बाबा तुलसीदास को यह खयाल वहीं ~ 
से आया! दीवान-ए-हाफिय.से फ़लदिश निकालने कौ परम्परा बड़ी पुरानी रही 
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दै खुदा ब्य लाञतररी मे दीवान-ए-हाफि की वह प्रति सुरक्षित है जिसे 
सभौ मुगल वादशाहोँ ने फाल (फलादेश) निकाली है। 
रवीन्द्रनाथ दैगोर के पिता हाफिज शीराजी कौ गजल का पाठ प्रार्थना की तरह 
करते थे। रवि बाब नाजा हाफ कौ कत्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कएने शीरज 
गए थे, उन्हे कहा गया कि आप कोड प्रश्र अपने आप मे सोच ले ओर इस 
तालिका के एक अक्षर पर अंगुली रख दै। जव फाल निकाली गई तो रवि बाबू 
नै कहा कि मुञ्ञे उत्तर मिल गया। फाल का शेर था चिन्ता मत करो खोया यूसुफ 
वापस आ जाएगा" रवि वाब का प्रश्र था“क्या भारत को आस्नादौ मिल जाएगी? 
युं भी ख्वाजा हाफिज शीराजी का रिश्ता भारतवर्षं से वड़ा गहरा है। हाफिज 
के समय मे लंगाल के गवर्नर थे गियास-उद-दीन (आम शाह), उन्होने 
फारसी मे एक मतले का मिसा कह कर गजल पूरी करने के लिए हाक्रिज की 
भेज दी थी ओर हाफिज ने गजल पुरौ करके वंगाल भिजवाई थी। इस गलके 
तीन शे" का (शंकर वाव का अनुवाद प्रस्तुत करता हु) 
पारस की यह मीठी मिसरी जाती है देखो बंगाल 
इससे भारत के सव तोते हो जा्येगे शक्तरसौर 


देश काल का अतिक्रमण करती कविता की गति देखो 
एक रात का शिशु चलता ज्यों एक साल के रस्ते पर 


नृपति गियास-उद-दीन सभा का जो पूरा करना है शौक्र 
तो फिर चुप मत रह तृ हाफित्त रुदन करेगा तु्ै सकाम 
शाह गियास~उद-दीन बंगाल की गदी पर ईसवी सन्‌ 13891410 तक रहते 
है ओर हाफिज शीराखी का देहान्त 1389 में होता है, लगता है सिंहासनारूद होते 
ही उन्होने इस गयल कै लिए निवेदन किया था ओर नाजा हाफिज कौ अश्री 
गजल में से एक धी। 
यह'यात शि्टावार के विरुद्ध है किन्तु मानव स्वभाव है, अंग्रेज, गोरे का, गोग 
अंग्रेज का पर्याय बन गए है इसी तरह कुआ नीग्रो का ओौर नीप्रो काले का! ( 
“दहिन्द्‌' शब्द निश्चय ही “सिन्धु से वना ओर *हिन्दू' उस वक्त ईरानियों भे 
भारतवासियं के लिए प्रयुक्त था) ईरानी अपक्षाकृत सुन्दर थे ओर उनकौ अपेक्षा 
में तुक सुन्दस्तर थे ठस वक्त की फारसी में * तुर्क ' शब्द का प्रयोग सुन्दर के लिए 
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ओर हिन्दू काले के लिए होता था। हाफिज शीरासी के एक शेर म॑ दोनों शब्द प्रयुक्त है । 
अगर ओं तुर्क-ए-शीरासी वदस्त आरद दिल-ए-मार 
यघ्राल-ए-हिन्दूश बाम समरकंद-ओ-वुखारारा। 
अनुवाद्‌- 
वह शीरात्त सुन्दरी मेरा हदय थाम ले अपने हाथ 
समरकन्द भी ओर बुखारा तो उसके तिल पर वार्त । 
अनुवाद में छंद के लिहाज से शंकर चायु ने तिल का विशेषण प्रयोग नहीं 
कियाजो कि मूल में दै (ख्राल-ए-हिन्दूश-उसका काला तिल) 
इस शेर से जुडी हुई एक दिलचस्य घटना है। "समरक्न्द' ओर "बुस" 
उलवैकिस्तान के शहर हैँ जो अपनी खूबसूरती ओर विकास के आधार पर उस 
वक्त विश्व-विख्यात थे1 उन दिनों वहाँ का शासक था तैमूर लंग (यह शब्द तिमुर 
दै) जिसने भारतवर्य पर हमला किया था ओौर ईरान पर भी। कहते हैँ जब वह 
शीराज पर्हुचा तो उसने वाजा हाफिज शीराजी को मिलने के लिए बुलवाया 
ओौर कहा कि हम इतनी मेहनत से अपने शहर विकसित करते हैँ ओर आप 
किसी सुन्दरौ के तिल पर मोहित हो कर वषा देते है। तैमुर जैसे जालिम 
बादशाह के सामने उस महाकवि कौ हाजिर जवावी ने रक्षा की। हाफ का 
जनाव था *हुजूर इस ओदारयं के कारण ही अभावग्रस्त हू ' बादशाह को हसी आ 
गई ओर कवि पुरस्कृत हुआ। 
भारतवर्ष में कश्मीरी सुन्दर थे, एक शे में छ्नाजा साहवय कहते रँ 
स्त शेर-ए-हाफ्रिज-ए-शीरास्ती मीगोयन्द व मीरक्छ्संद 
सियाह चश्मान-ए-कष्मीरी व तुर्कान-ए-समरक्रम्दी 
हाफिज के शेर को पदृती हैँ ओर नाचती टँ कश्मीर कौ श्यामाख्याये एवं 
समरक्तंद कौ सुन्दरियां। (उदू एवं फारसी में "काली आंखों वाली ' सुन्दरी का 
पर्याय रै।) 
"हाफिज "का अर्थं रक्षक भी है ओर वह व्यक्ति जिसे कुर्जान शरीफ मुखस्त हो। 
महाकवि को करर्जान मुखस्त थी । वैसे इनका नाम मुहम्मद शम्स-उद-दीन था। 
ˆ एकं तरफ़ हाफिज थे ओर दूसरी तरफ़ सुरा प्रेमी (गालिब कौ तरह आधा 
मुसलमान कहिए) ¦ प्रसादजी के शब्दो मेँ 
था एक हाथ में कर्मकलश वसुधा जीवन रस सार लिए 
दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवलम्ब दिए 
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सुरा प्रम में कहते ह॑ 
पूना का पाटम्वर वेधक रख कर मधु को पाना 
अच्छा है, पोथियां निरर्थक वह जायें मदिरा में 
(मनुवाद) 
हाफिज शीराजी करौ क्ररीव-क्ररीव इन्दौ पचास शलो का अनुवाद पहले 
1980 मेँ वगता भाया मे शीर्पस्थ कवि सुभाष मुखोपाध्याय ने किया था जिर 
उन्दी सालों "देश" पतिका में धारावाहिक स्व. सागरमवय चोप ने प्रकारित किया। 
किताय कौ शक्ल मे आनन्द पन्तीसरज्‌ ने " हाफिजेर कविता ' शीर्यक से प्रकाशित 
किया जिसके तीन चार संस्करण छप चुके हँ ओर दस हजार से ऊपर प्रतियां 
विक चुकी है। 
पुरातन साहित्य के कषत मे प्रामाणिकता वड़ा जटिल ओर श्रम साध्य काम है, 
क्षेपक छट पाना हर एक के चूते का काम नह है ! कई वार शिप्यगण अपने गुरु 
का भोग लगा कर लिख देते दै ओर संकलन कर्ता कौ असावेधानी से वह मूले 
सम्मिलित कर लिया जाता है! अगर स्तर की तुला पर परीक्षा कौ जाए तो सवसे 
वड़ा खतरा यह होता है कि रचनाकार के आरम्भिक काल की रचना अलग कर 
दी जाती है ओर यह बहुत वडा अनर्थ है। 
सुभाष वाब ओर शेकर वावू वाले चयन मे कफो हद तक हम आश्वस्त हो 
सकते हैँ कि इनमें क्षेपक नहीं ह। 
फारसी या उदू साहित्य मे क्रसीदा (प्रशस्ति) एक अलग अौर पूर्णतः विकसित 
काव्य रैली है । (यदि यह प्रशस्ति बुदा कौ शान में हौ तो हम्द ओर चैसम्बर कौ 
शानमेंहो तो नात कहलाती है) 
छनाजा हाफिज शरासनी ने बहुत से करसीदे भौ कहे है ओर उनके दीवाने के 
कुछ नुस्खो मै एक क्रसीदा ह्नत अली पर मिलता है, उसमें प्रशंसा करते हए 
"सरदार ' शब्द का प्रयोग भौ है! तीन वार अली सरदार शब्द आता है । 
अभ्ली सरदार जारो फारस भाषा के भो बहुत बड़े विद्वान थे ओर उनका 
अध्ययन बहुत गहरा था। एक वार कहने ले ' भई! हाफिज ने उस कसीदे मे 
तीन बार हमार नाम लिया है" ओर फौरन कहा " लेकिन वह करसीदा क्षेपक टै "1 
ईसवी 1982 मे सलिलं चौधरी द्वारा आयोजित एक मुशायरे मे जली सरदार 
जारी भी आगे ओर मजरूह सुल्तानपुर ी। दुपहर को सरदार जाफरी को 
शंकर वाू का अनुवाद सुनाया ततो इस करद प्रभावित हुए कि शाम कौ बैठक मँ 
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मजरूह की मौजूदगी मँ दोवार सुनाने के लिए कहा] अनुवाद सुन कर मजरूह ने 
कहा कि इसमे हाफिज का सौती आहेग (संगीतात्मकता) क्रायम है । दो इतने वड 
काव्य ओर संगीत के मर्मसो की एेसी दाद से वद्‌ कर ओर प्रमाण पत क्या होगा। 
शंकर वायु के अनुवाद पर मोहित होकर जगन्नाथ * आसना  साहव ने उस पर 
भूमिका लिखौ है जो इस संग्रह में शामिल कौ गई है । (जगनाथ आराद्‌ बहुत 
बडे शाइर भी ह, विद्वान भी। नके पिता विलोक चंद " महसूम' भौ विख्यात शाइर 
थे) पाकिस्तानं का पहला राय गीत इनसे लिखवाया गया धा जिसे मुहम्मद अली 
जिन्हा के नाद्‌ प्वारिज कर दिया गया था-पकिस्तान ओर हिन्दुस्तान मे अल्लामा इकवाल 
पर इनसे वड़ा विदान कोई नही है 1 इन्होने फारसी भापा ओर साहित्य पर लाहौर से 
एम.ए. किया था अतः ये ख्वाजा हाफिज शीरासी के काव्य के मर्म है । 
अनुवाद वड़ा मुरिकिल काम है, मूल का 20-25 फौसदी ही शायद सम्प्ेपित 
हो पाता है परन्तु अतिरिक्त इसके दूसरो भाषाओं के साहित्य से परिचित होने का 
कोर रास्ता भौ नहीं रै । किस भी भापा को विकसित विशेयण प्राप्त करने के लिए 
यह आवश्यक है कि उसमे विश्वभर कौ अधिकांश कृतियों के अनुवाद उपलब्ध 
हों । हिम्दौ भाषा के विकास कौ गति में शंकर माहि श्वरी का यह अनुवाद एक संग 
मील रहेगा। 
यह विचारधारा सही लगती है कि शृंगार से पहले अद्भुत आता दै 1 किसी 
छवि को देख कर हम विस्मित होते है ओर फिर, आकर्षण प्यार का केन्द्र चिन्दु 
वनता दै जिसके गि्द्‌ संयोग वियोग हर्षं ओर विषाद रात-दिन कौ तरह धमते 
रहते हे । यह विस्मय सुन्दर से सुन्द्रतर ओर सुन्दरतम कौ तलाश में मनुष्य को 
क्षान की गह पर आगे बढ़ता है । हाफिज शीराली ने अनेक स्थान पर विस्मय की 
स्थिति का वर्णन किया है । मन्सूर सूफ़ी संत थे जो अनल हक्र (अहम ब्रह्मास्मि) 
कहा करते थे ओर्‌ दैत के पक्षधरे ने उन ोपौ ठह कट सूली पर चदा दिया था! इस 
पर अलग-अलग कविर्यो > अलग-अलग तरह से विचार किया है, मौलाना जलाल- 
उददीन रूमी का कथन है "वह मन्सुर्‌ नहीं था जो सूलौ पर थामा समरो को भ्रम 
हुआ था।' (इसका आशय यह है कि पार्थव शरीर मन्सुर नहीं था) जबकि 
हाफिज शीराजी कहते है कि अद्वैत के पथ पर मन्सूर का कथन खता (भूल) दै 
क्योकि उस (विस्मय कौ स्थिति में होट कैसे खुले ओर जीभ कैसे हिली) ! 
विस्मय ओर आशर्यं पर्याय करे जा सकते है परन्तु वण्डर के अनुवाद के रूप 
मे आश्चयं शब्द सीमित हौ गया है 1 हम भौतिक जगत की कुछ वस्तुओं तक ही 
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आर्य समन्ञ पते ई । सुभाय वावू को "आधर्जो" के अर्थं तक पहुंच मेँ कुछ्देर 
लगी तो उन्हनि कटा था ' अंग्रेजी कोतो खोति (क्षति) करिये "1 

एक गसल में हाफिते कहते ई "तेर प्यार विस्मय का वृक्ष टै ओर तेर मिन 
विस्मय की भराकाष्ट। जिस दिशा मे भौ कान लगति ह विस्मय की ध्वनि आतौ है ।* 

फारसी शायरी तीन विन्दुओं के गिर्द्‌ धूमती दै} प्यार, मदिरा ओौर दर्शन 
(सूफौवाद) 

किसी भी शार कौ प्रेम कविता से उसके प्रियतम का अन्दाया लग जाता है, 
कुछ लोगो का प्यार मांसल से ऊपर नहीं उठ पाता दै । हाफिज का प्रियतम विरद 
है। एक शेर मे कहते हैँ 

उस असीम रूप के समक्ष मेरा प्यार अकिंचन दै । रूप रंग तिल ओर गेम चैसे 
अलंकारं की उस आभा को आवश्यकता नहीं है। 

एेसे अनेक उदाहरण आपको मिलेगे। हर भापा की कविता में प्रियतम के मुख 
की उपमा अलग अलग तरह से चन्द्रमा के साथ दी गई है । हाफ के एक शेर 
की कल्पना अद्ूती है । कहते है 

एक रात को चन्दरमा ने की वर्वरी उन गार्लो से 
दूजी रात से देखा उसको शमं के मारे सिकुड़ रहा धा। 

नाजा हाफिज शीराजी को शिल्प मे भी दक्षता प्रा थी । कई मुरिकल रदीफ़ 
है 'नेस्त कि नेस्त" (नहीं दै कि नहीं है) इसी तरह एक मुश्किल रदीफ़ है "हस्त 
कि बद" (है कि जो धा, उर्दू मे पहली रदीफ तो कहीं नजर से गुरी ही नही 
दूसरी भी विरल दै जिसमे फरक साहब ने एक लम्बी ओर खूबसूरत गजल 
कटी है। नमूने के तौर पर मक्ता पेश कररहा हूं 

तीरा बस्तौ (1)दिल-ए-सोजों (2) की मिरती हौ नही फिराक्त 

शम्भ के सर पर आज वही धुओं है कि जो था। 

(1) अंधेरी किस्मत (2) जलता हुआ दिल 

दीवान मे लगभग सभी अक्षर अन्त्यानुप्रास के रूप में प्रयुक्त होते है } " जाद 
अक्षर से बनने वाले *आ ज” शब्द विरल हैँ ( वियाज, मिक्राज, मामा आदि) 
हाफिज के पुष्ट ज्ञान ने इन काफरियों का निर्वाह बखूवौ किया है ओर गर्वेक्ति के 
अन्तर्गत कहते हैँ 

मुश्किल वहुत ताद" की तुक है इससे ग्ल नहीं बनती 
लेकिन शायद तुञ्चसे हाफिज होवे भावों का विस्तार। 
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हाफिसे शीरासरी की जन्म त्तिथि या वर्यं प्रामाणिक रूप से यता नहीं है परन्तु 
उन्टनि दीर्घायु तक सर्जनात्मक कार्य किया। उनके पिता हौ ।शीरा्' शहर में 
अये,उनफे दो भाई जीविकोपार्जन हेतु शीराज छोडकर चले गये। उनके दो घेोँ 
का देहान्त उनके जीवनकाल में हौ हो गया। एक तो भारत भूमि मेँ हौ दिवंगत 
हए! उनके ओवनकाल में वादशाहत वदलती रही ओर अशान्ति का युग रहा। 
एक वादशाह मे जव शराव वन्दी कौ तो छनाजा साहव ने श्व कौ मौत पर एक 
मर्सिया भी कठा धा ओर दूसरे पायन्दी हय देने की खुशी मे एक क्रसीदा भी कहा। ई 
1389 मे चह शाहयाज्र सिद्रानशीं हस खरायावाद को खोड कर चला गया। 

कविक्ता का उस्वतम ठदेश्य टै सौन्दर्यं बोध एवं ्रजञानुभूति को जगाना। इस 
महाकवि की हर पंक्ति से इस उदेश्य की पूर्ति होती है । दुनिया के श्रेष्ठतम कवियों 
भँ इनको गणना है। 

ेसे कवि का अनुवाद वड़ा कठिन कार्य है ओर शंकर वाव ने इस कामको 
ववी निवाहा ईै। फैसला पाठकों के हाथ है। 


लिप्यन्तर 


अनुवाद फे साथ फारसी मूल भी देवनागरी लिपि में प्रस्तुत किया गया है । 
वैसे तो लिप्यन्तर का एक अन्तररा्ीय मानक है परन्तु सुविधा के चलते उसका 
अनुकरण नौं किया गया है। 

फारसी में "क! "ख! 'ग' फ ओर ज की दो ध्वनियां होती है (ज की तीन 
होती है) हिन्दी ठच्चारण से भिन्न ध्वनि को अलगनि के लिए अक्षर के नीचे (०) 
बिन्दी लमा दी गई रै। 

"आ! कौ भी दो ध्वनियां है एक हस्व है जैसे जमाना कौ बजाए जमानः 
लिखा गया दै । इसमे ना का उच्चारण हस्व है अत्तः * आ' कौ माता के स्थान पर्‌ 
विसर्ग संकेते प्रयुक्त ई। 

दीचाने हाफिज की वजाए दीवान-ए-हाफिज लिखा गया है } पहली वात तो 
यह है ' दीवाने" लिखने से शलिष्ट होकर हाफिज का विशेषण भी हो सकतादै जो 
कि अनर्थ होगा-दूसर फारसी भाषा में "ए" कौ माता लगने से एक हो जाता है, 
जैसे बुलबरुले का अर्थं एक बल्ल हो जाता है! 

रेवती लाल शाह 
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संस्तुति 

भै इस बात से अनभिज्ञ था कि छमाजा हाफिज शीराजी का काव्यात्मक हिम्दी 
अनुबाद किसी कवि ने किया है : अतः मने शेक माहिश्वरीजी का किया हुआ 
अनुवाद अचयोपान्त बडे गौरं से सुना ओर मुञ्च इस चात पर आधर्यजनक प्रस्रवा हुई 
कि शंकर महिश्वरीजी ने जो अनुवाद किया है वह केवल यही नहीं कि मूल का सही 
रूप है, बल्कि इतना खूबसूरत दै, इतनी रवानी के साथ है कि उसे देख कर मूल का 
भ्रमहोताहैः 

एक भापा कौ कविता का अनुवाद दूसरी भाषा कौ कविता यें करना वड़ा कठिन 
काम है : इसफे लिए पहली वात तो यह है कि चिन्तन की दृष्टि से भी ओर 
काव्यानुभूति कौ दृष्टि से भो अनुवाद करने वाला कवि उस कवि के साथ, जिसका 
वह अनुवाद कर रहा दै, एक भावनात्मक सादृश्य पैदा करे, ओर मैने देखा कि शंकर 
मादश्वरीजी ने हाफिज शीराजी के साथ एसा सादृश्य पैदा कर लिया है कि अनूदित 
शेर ओर हाफिज के मूल शेर को अलग-अलग खानों में नहीं रख सकते : यह 
जामते हुए भो कि हिन्दी का शेर फारसी के शेर का अनुवाद है, हमें इस तरह कौ 
आनन्दानुभूति होती दै कि जैसे अनुवाद नहीं सुने रहे हँ या पद्‌ रदे होँ। स्वतंत 
स्चना का आस्वाद ले रहे हों । वाजा हाफिज का अनुवाद करते समय अनुवाद कौ 
कठिनाइयौँ इसलिए भी वद्‌ जाती है कि हाछिज बहुत बडे शाइ्र हँ । ईगन के चार 
बद कवियों म उनका नाम लिया जाता है अर्थात्‌ रूम, फिदीसी ओर सादी के 
साथ! यहो मुञ्ञे अल्यामा इकबाल का एक वाक्य याद आता है, ओर उस वाक्य का 
साहित्यिक महत्व ओर वदृ जाता है जव हम देखते हैँ कि इकबाल ने हाफिज के 
जीवन दर्शन कौ आलोचना कौ है । लेकिन हाफि्न कौ शाइरी का जिक्र करते हुए 
वे कहते है कि जव मै रोर कहने के मूढ मे होता हँ तो मुञ्चे महसूस होता है कि 
हाफिज की रूह मेरी रूह मे शामिल हो गई है 1 यही वात मुञ्चे शंकरजी के अनुवाद 
में नजर आई है। 

हाफ़रिज कौ व्यापक दृष्टि ओर ओदार्य काव्य जगत्‌ मे अपनी मिसाल आप है! 
हालांकि उनसे पहले सादी ने गजल को बड़ी ऊचाईयों तक पहुंचाया था, लेकिन 
गजल में हाफिज सादी से कहीं आणे निकल गये थे! ओर ख्वाजा किरमानी ओर 
जहीर फारियानी कौ गजल तो हाफिज कौ तुलना मे कोड्‌ वैशिष्टय नहीं रखती। 
इसके बावजूद हाफिज इन सबका आदर कते है ओर एक शेर मे कहते 

सबसे पहले गजल मे उस्ताद सादी दहै 
लेकिन हाफिज गजल मे ख्नाजा किरमानी की पैरवी करता है! 
इसी तरह एक ओर शेर का उदू तर्जुमा देखिए- 
(12) 


उ्वाजा ओर सलमान के शेर का क्या कहना 
(यानी उनका सतवा तो बहुत वलन्द है) 


हाँ, हाफि के शेर जहीर फारियावी से वेहतर है । टाफिज का यह मिजाज 
उनको शायरी का एक हिस्सा है ओौर इस भिजाज को समह्ञे चिना हाफिज कौ 
शायरी का रसास्वादन बहुत मुश्किल दै 1 महिश्वरीजी का अनुवाद वताता है कि 
हाफित के काव्य कौ बारीकियो पर नतर रखने के साथ ही साथ उनके मिजाज को 
भी उन्होने समह्लादै। 


ख्वाजा हाफिज के काव्य का तर्जुमा इसलिए भौ मुरिकिल है कि जव वे किसी 
दूसरे शायरों के किसी शोर से प्रभावित होते है तो उसके कथ्य अपने शेर मेँ एेसी 
ऊंचाई लिए अभिव्यक्त करते दै कि वह शोर पहले शायर के ेर से विल्कुल अलग 
हो जाता है । कही -कहीं इस शेर मेँ वह बात भी ज्ञलकती है जो उस शायर के शेर 
भें मौजूद होती रै जिसके शेर से हाफिज प्रभावित होते है, लेकिन दूसरी बाते जो 
हाण़रिक खुद पसंद करते रै, वह बहुत गहरी ओर सूष्म रोती है शेर में यह 
विशेषता सनअत-ए-ईहाम कहलाती है ओर इसमे कमाल हासिल करना हर शायर 
के वश काकाम नहीं है काव्यात्मक अनुवाद को इस स्तर पर पर्हचाना समय साध्य 
दै। लेकिन शंकर महि श्वरी के अनुवाद को गहरी दृष्टि से देखने पर पाठक इष नतीजे 
पर पहुंचता है कि शंकर माहेश्वरी ने यह मंजिल बडी कामयाबी से तय कौ है। 


ओज हाफ के शब्दों की एक अन्य विशेषता है-ख्वाजा हाकि के इस काव्य 
वैशिष्ट्य का जिक्र करते हुए अह्लामा शिन्लीनोमानी लिखते है-हजारो गुणों के 
बावजूद फारसी शायरी मे ओज का अभाव है 1 फिरदौसी ओर निजामी के यहो 
खास-खास मौकों पर पर्याप ओज है लेकिन वह उनके चरितं की विशेषता रै, खुद 
शायर को प्रस्तुति नहीं है । इसके विपरीत ख्वाजा हाफिज के शब्दम जो भावना है, 
वह शवुद उन्दी के जीवन की घटनाएं ओर उनकौ संवेदना से जुडी है । इसलिए 
उनको वे इस ओज के साथ अभिव्यक्त करते हैँ कि एक आलम छा जाता है। 

माहि श्वरीजी के अनुवाद मेँ ख्वाजा हाफिज का यह ओजे जिस कान्यात्मक दंग 
से आया है वहं प्रशंसनीय है 1 इसी तरह ख्माजा साहब कौ रिन्दौ ओर मस्ती शंकर 
माहि रौ के तर्जुमि मे छुप नहीं जाती बल्कि अपने प सौंदर्य के साथ प्रकट होती दै। 

मै इस तरह की मिसाल देकर शायरौ ओर पाठक के बीच आना ठीक नहीं 
समञ्ञता बल्कि यह चाहता हूँ कि पाठक मेरे कथन से नही, खुद तर्जुमे से आनन्द 
उठाये) जो ज्ञान कौ वारूणी ख्वाजा हाफ शीरजी ने शंकर महेश्वरी के प्याते मेँ 
ढाली है उससे विना किसी बाधा के पाठक तृप हों! 


प्रो. जगन्नाथ आजाद 
(13) 


वित्ति 


आज से करीव बीस-इकीस साल पहले मेरे मिते श्री रेवतीलाल शाह भे एक 
विचिव प्रस्ताव रखा कि मँ फारसी भाषा के विख्यात कवि हाफिभर की कुछ गसलों 
का अनुवाद करै! विचित्त इसलिए कि यँ फारसी भाषा का अलिफ-बे भी नहीं 
जानता) हाफिज का नाम तो सुना था पर्‌ उसके काव्य का परिचय नहीं था। 
रेवम्रीलालजी उत्साह में थे। उन्होने मुत्र एक-एक शब्द का अर्थ बताने का 
आश्वासन दिया। तथापि मेरा संकोच गहरा था। उनके आग्रह के कारण मैने कहा 
कि एक रचना का अनुवाद कर देखता हँ! तभी निर्णय कर सकगा। एक गजल 
का काव्यानुवाद कर रेवतीलालजी को दिखाया। उन्देँ जँच गया। तब पचास 
ग्लो का रूपान्तर करना तय हुआ। 
रेवतीलालजी ने एक-एक शब्द का अर्थं बताया, छन्दो के अर्थं भी । शब्दार्थ 
के सहे भै उन अर्थो पर विचार करता ओर मुले कोई भिन्न या अतिरिक्त अर्थं 
सूञ्ञता तो उस पर परस्पर विचार कर लिया जाता। इस प्रकार कहा जा सकता है 
कि फारसी न जानते हुए भी यह मूल का भी रूपांतर है। पचास रजलों के 
रूपान्दर का लक्ष्य छः सात महीने में पूरा हो गया। 
श्री रेवतीलालओी ने मूल का देवनागरी में लिप्यन्तर तथा प्रासंगिक शब्दो कौ 
रिप्पणियँ भी लिख दी, जिससे पाठकों को सुविधा होगौ। 
केवल शब्दानुवाद के बजाय मैने सचा कौ संवेदना के करीव्‌ रहने का प्रयास 
किया है ! इसलिए इसे कान्यानुवाद कहना ज्यादा उचित लगा! 
छन्दो मे कु स्वत्ं॑तता वरती गई है कर्टी-कहीं अनावश्यक विस्तार से 
बचने के लिएएक ही रचना मे छन्द परिवर्तन हुआ है । दो पंक्तियों वाते एफ छन्द 
मे एक माता न्यूनाधिक ३1 हिन्दी कविते मे एक ही क्रम में प्रयुक्त ईस छन्द मे 
फिसी में एक मात्रा कम ओर किसी में एक मात्रा ज्यादा का प्रयोग हआ है 1 
उदाहरण के लिए कामायनी ओर आशा सर्गं के लगातार दो छन्द इसं प्रकार 


हैः 
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इन्द्रनील मणि महा चषक था सोम रहित उलटा लटका 
आज पवन मृदु सस ले रहा जैसे बीत गया खटका। 


वह विराट था हेम घोलता नया रंग भरने को आज 
कौन? हुआ यह प्रश्र अचानक ओर कुतूहल का था राज। 


प्रथम छन्द मे तीस ओर द्वितीय मे इकतीस मातराएं हँ । पंक्ति का अंतिम वर्ण 
दीर्घ होने पर तीस ओर हस्व होने पर इकतीस माताएं होती ई । इस छन्द कौ चाल 
एसी है कि इसकी गंज बत्तीस मात्रा तक बनी रहती है। इसलिए एके मात्र 
न्यूनाधिक होने पर भी संगौत कौ क्षति नहीं होती जो छन्दो का आवश्यक गुण है। 
इसी कारण मने एक ही छन्द कौ दो पंक्तियों मे यह स्वतंत्ता ली है। 
फारसी भाषा के विद्वान ओर उर्दू के मूर्धन्य कवि श्री जगन्नाथ आजाद का 
'हदय से आभारी दँ कि उन्होने पुस्तक कौ भूमिका लिखने कौ कृषा कौ] 
इस समय मेरे मानस के सामने ललित निबन्धकार डो. कृष्ण विहारौ मिश्र, 
कवि श्री नवल, कथा लेखिका स्व. शारदा अग्रवाल तथा अनेक मित उपस्थित दँ 
जिनकौ प्रेरणा ओर प्रोत्साहन से यह काम सुगम हौ सका 
बौस बरस से जाद्यान्धकार मे पडे इस काव्यान्तर को प्रकाश पथ दिखलाने 
वाले मेरे शायर मित्र श्री चम्पालाल मोहता अनोखा के लिए मेरे मन मेँ जो भाव 
है उसके लिए मेरा निवेदन दै कि वे स्व्यं उपयुक्त शब्द चुन कर मेरा भार कुछ 
दलका केर दे] 
राष्ट्रीय -सामाजिक कार्य मेँ उत्साह एवं समर्पण भाव से संलग्न श्र मुकुन्द 
ठौ जिनकौ आत्मीयता मुदे सदा सुलभ रही है, आज उन्हीं के प्रयास से यह 
प्रकाशन-कार्य संभव हो सका! अपने इन स्नेही बन्धुओं के प्रति आभार प्रकट 
कर्‌ हुनकौ भावना का मोल घटाना शोभनीय नहीं लगता। श्री संजय विन्नाणी की 
भेदे परति आत्मीयता, बावजूद अतिव्यस्तता के, सदायहार है \ इस कारय मे उसका 
भरपूर सहयोग रहा है! 


शंकर माहेश्वरी 
(4६१ 
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अलाया अय्य हस्साक्रौ इदर कासन व हमफिलहा 
कि इशक आसां नमूद अव्वल वले उप्ताद मुरिकिलहा 


ब वृ-ए-नाफ़ः कि आखिर सबा ज ओं तुरः चिकरुशायद 
ख ताब-ए-जा 'द-ए-मुश्कीनश चि खुँ उपताद्‌ दर दिलहा 


ब्र मय सादः रेगीं कुन गरत पी-ए-मुगां गोयद 
कि सालिक बेश्ठवर न बुवद ज राह-ओ-र स्म-ए-मंजिलहा 


मरा दर म॑ंजिल-ए-जानोँ चि अम्न-ओ-एेश चँ हरदम 
जरस फ़रियाद मौदारद कि बर बन्दीद महमिलहा 


शब-ए-तारीक-ओ बीम-ए-मौज-ओ-गिदबि चुनी हाइल 
कुजा दानन्द हाल-ए-मा सुवुक सारान-ए-साहिल हा 


हमः कारम ज खुदकामी बदनाम कशीद आखिर 
निह के मानद ओं राजे कजू साजन्द महफिलहा 


हनूरी गर हमी ख्वाही असू गायब मशव हाफिज 
मिता मा तलक्रै मन तहवा दउलं दुनिया ब अमहितहा 
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मुञ्चको अब देती रह साकौ मद्‌ के प्याले पर प्याले 
वही प्रेम, जो सहज लमा था, विपम बन गया जीवन में। 


हवा खोल देगौ जव वेणी मेँ उलश्ली मृगमद कौ गन्थ 
उन घँधर वाली अलकों से होगा लहू हदय का स्तव्य 


मदिरा से रंग लो तुम आसन पीरेमुगों जो तुम्हे कहे 
त्तौर तरीकों से मंखिल के पथदर्शक अनभिज्ञ नहीं 


प्रिय कौ इस पथ शाला में मुञ्चको क्यों कर सुख शान्ति मिले 
हरदम घंटी वज कर कहती जीन कसो तुम जीन कसो 


ये भीषण लर, भैवरों के चक्र ओर अंधेरी रात 
वे क्या जानें हाल हमारा तट पर जो निश्चिन्त पड़े 


कव तक छिप कर रह सकते है महफिल के गोपन आनन्द 
अपय के कारण बन चैठे स्वारथ के अपने सब काम 


यदि तुम दर्शन चाहो हाफिज तो प्रिय से मत मुख मोडो 
यदि तुम दर्शन पाओ तो विस्मृते कर जगं से मुह मोडो 
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अगर ओं तुर्क-ए-शोराजी वदस्त आरद दिल-ए-मारा 
च खाल-ए-हिन्दवश वद्शुम समरकन्द-ओ-बुखारा रा 


विदह सक्र मय-ए-वाक्रौ कि दर जन्नत च ख्वाहीयापते 
कनार-ए-आव-ए रुक्नावाद व गुलगर्त-ए-मुसल्लारा 


मूगं कि इं लूलियाने-ए-शोख शीरीकार शह्र आशोव 
चुनां वुर्दन्द सव्र अज दिल की तुर्काख्वान-ए-यगृमारा 


जे इ'श्क-ए-नातमाम-ए-मा जमाल-ए-यार मुस्तगनीस्त 
व आव-ओ-रंग-ओ-खाल-ओ-त चि हाजत रू-ए-जेवारा 


मन अज्र ओं हुस्न-ए-रोज अफ किं यूसुफ दारत दानस्तम 
कि इश््कं भन प्दः-ए-इ स्मत वैरे आवद जुलेखा गा 


हदीस अचर मुतिव-ओ-मय गई व राजे दहर कमतर जू 
कि कस नकशूद-ओ-न कशायद बहिकमत ई मुअभ्मारा 


नसीहत गोश कुन जानां कि अङ जीं दोस्ततर दारंद 
जवानान-ए-सआ'देतमन्द मन्द-ए-पीर-ए-दाना रा 


बदम गुष्ती व खुर्सन्दम अफाकुष्लाह नक्‌ गुफ्ती 
जवाब-ए-तल्ख मौ जेबद लब-ए ला'ल-ए-शकर शारा 


गजल गुपरती ब दुर सुप्ती विया-ओ-खवुशा बि ख्नाँ हाफिज 
कि बेर नज्म-ए-तू अफशानद फलके उ'क्द-ए-सुरय्याग 
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वह शीराज सुन्दरी मेरा हदय थाम ले अपने हाथ 
समरकन्द भी ओर बुखारा तो उसके तिल पर वार । 


रुक्नाबाद नहर का तर भौ ओर मुसह्ला का कानन 
तुञ्चे स्वर्गं मे नहीं मिलेंगे, साकी दे तू बची शराब। 


मधुर अदाओं से वह नरखर सारा शहर दुर्गं में डाल 
मन का सुख यों लूट ले गया, तुर्क यूथपति जैसे माल। 


मेरा प्रेम अधुरा, उससे उस सुषमाकर का क्या काम 
सुन्दर मुख को कहां जरूरत बाहर के उपकरणों की। 


मुञ्े पता था, लख कर यूसुफ का दिन-प्रतिदिन बदृता रूप 
सती जुलेखा को परदे के बाहर ले आयेगा प्रेम। 


करो बात संगीत सुरा की, विश्च पहेली कौ छोडो 
चुद्धि न सुलक्ला पाई इसको, ओर न सुलज्ञा पायेगी। 


प्रिये सुनो उपदेश ध्यान से प्राणों से भी प्रियतर जान 
भाग्यवान युवजन सुनते है अनुभव परिपक्तो की बात। 


तूने जुरा कहा, जच्छा है, खुश हूं, ईश्वर क्षमा करे 
मौढठे लाल होढ के कदुए्‌ उत्तर भी प्यारे लगते। 


रची गत्रल ज्यो मोती पोए अब इसको पद दे स्वरसे 
हाफिज तेरी कृति पर देता व्योम कृत्तिका का उपहार। 
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3. 


दोश अज्र मस्जिद सू-ए-मयखानः आमद पीर-ए-मा 
चीस्त यारान-ए-तरीकत वा'द अजीं तद्वीर-ए-मी 


दर खरावात-ए-मुगां मा नेज हम मंलित शवेम 
कि ई चुनी रष्तस्त दर अहद-ए-अजल तक्दीर-मा 


मामुरीदां रू व सू-ए-काण्बः चुँ आसिम चँ 
रू व सू-ए-खानः ए-खुम्मार दारद पीर-ए-मा 


अक्ल अगर दानद कि दिल दर बन्द-ए जुल्फश चँ खुशस्त 
आ'क्रिलँ दीवानः गर्दन्द अज पये-जंजीर-ए-मा 


रू-ए-खूबत आयते अज्‌ लुत्फ बर मा कश्फ़ कर्द 
स ओं सबब जु लुत्फ-ओ-खूवी नेस्त दर तक्सीर-ए-मा 


तीर-ए-आह-ए-मा ज गरू विगुञ्जरद जान-ए-अ^जीत 
रहम कुन बर जान-ए-खुद परहेज कुन अज तीर-ए-मा 


नर दर-ए-मयखानः ख्वाहम गश्त चँ हाफिज मुक्रीम 
चूँ खराबाता शुद अय यार-ए-तरीकत पीर-ए-मा 
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पीर हमारा मन्दिर से मधुशाला में आया कल रात 
इससे बद्‌ कर को शस्वियों, होगा कौन हमा यत्न! 


परि मुगोँ की मधुशाला में हम भी सहयाती होवें 
आदिकाल में हमलोगों को एसी हौ तकदीर मिली। 


क्योकर बोलो करं शिष्य हम अपना मुख काया कौ ओर 
पौर हमारा किये हुए जब अपना मुख मधु-घर कौ ओर। 


बुद्धि जान ले जो, हमको सुखं उन अलकों कौ कारा में 
तो पागल हो गिर हमारी बेडी के पगतल मतिमान। 


प्रिय के मुख ने खोल दिया है मुञ्ञ पर कृपा-मं् का अर्थ 
अब आनन्द गान को तज कर कुछ भी नहीं हमरे पास। 


कर जाते दँ पार व्योम को प्रिय, मेरी अष्टौ के वाण 
करो देयां अपने प्राणों पर बचो हमारे तीयो से। 


भै भी कर लंगा हाफिज सा मधुशाला का द्वार निवास 
ओर शास्तथर हुआ पीर जब खुद ही मधु-घर का वासी ¦ 
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रौनक्र-ए-अह.द-ए-शयावस्त दिग बुस्तारा 
मी रसद मुख्दः-ए-गुल वुलबरुल-ए-खुश इर्ल्टा रा 


( 


अय सवा गर व जवानान-ए-चमन घा रसी 
छिदमत-ए-मा विरसोँ सर्व ओ गुल-ओ रीहँ रा 


तरसम आं कौम कि बर दुर्दकशाँ मी खंदंद 
दर सर-ए-कार-ए-खरावात कु नन्द ईमांरा 


यार-ए-मर्दान-ए-खुदा वाश कि दर कश्ती-ए-नूह 
हस्त खाके कि ब आबे न खिद तूफांरा 


बिरौ अज खानः-ए-गदू वद्र व नां मतलब 
की" सियह कासः दर आखिर विकुशद मेहमों रा 


गर चुनीं जल्वः कुनद मुगवच्वः बादः फरोश 
खाकरोब-ए-दर-एमयखानः कुनम भिच्गाँ रा 


नशवी वाक्रिफ-ए-यक-नुक्तः ज अखार-ए-वचृद 
गर तू. सरगश्तः शवी दायरः-ए-इम्कां रा 


हरकरा छ्नाबगह-ए-आखिर बदो मुश्ते खाकमस्त 
गो चि हाजत कि बर अफलाके कशी' ईवाँरा 


दर सर-ए-शुट्फ नदानम कि चि सौदादारी 
कि बहम बरजदः ए गेसू-ए-मुश्क अप्शां रा 


मुल्क-ए-माजादगी व कुंज-ए-कनाअ^त गंजेस्त 
कि ब शम्‌शीर मयस्सर न शबद सुल्ताँरा 


हाफ्रित्त मय शुर व रिन्दी कुन व उश वाश वले 
दाम-ए-तस्वीर मक्न चू दिगरां कर्ज रा 
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( 
वगिया मेँ आ गड बहार, जगा पुष्म मे नया उभार, ` 
मघुकंठी बुलबुल तक पहुंची यौवन के आगम कौ वात। 


उपवन के तरुणो के पास जो तुम जाओ अरी वतास, 
तो उन तृण-तर को गुलाव को मेरा नमस्कार कहना। 


तलछट पीने वालों पर हंसते जो अवहैला कर 
मधुशाला के धर्म कर्म से, डर है, वे न विचल जायें 


ईश जनों से करो मिताई क्योकि नूह कौ नौका में 
वह मिद है, जो न समञ्ती कुछ भी प्रलय प्रजन को! 


सेटौ की आशा मत रख, आकाश भवन से जल्दी भाग 
यह खुदगरजी कर देता है मेहमानों का काम तमाम। 


यदि किशोर वय मधु विक्रेता दिखलाये निज रूप प्रकाश 
पलक-ङ्ाडुओं से वुहार दू तो मै मघुशाला का द्वार। 


कैवल पंवभूत जगती तक जो तुम काटोगे चक्र 
तो अस्तित्व-रहस्य कभी भौ जान नहीं तुम पाओगे। 


स्वपन जगतत मे जब हरेक को होना है दो मुदरी राख 
तव क्यों लोग चिनाया करते महल गगन दून वाले। 


अहा, तुम्हारी जिन अलकों से उठती कस्तूरी कौ गन्ध 
उन्हे सदा बिखरये रखना, कैसा है यह पागलपन। 


स्वतंत्रता का राज्य ओर संतोष प्रान्त एेसौ निधि हे 
मिल सकती जो नहीं नृपतियों को उनकी तलवारों से। 


हाफिस मधु का पान करो, मन मस्ती से सदा भरो 
ओरौ जैसै तुम कुरान को मत प्रपंच में उलज्ञाओ। 


(23) 








5. । | 
सुलाह-ए-कार कुजा व मन खराव कुजा 
विबीं तफातुत-ए-रह अच कुजास्त ता ब कुजा 


चि निस्वतस्त वरिन्दी सुलाह-ओ-तक्‌वा रा 
सुमाञ्‌'-ए-वा् कुजा नग्मः-ए-रवाव कुजा 


दिलम ज सुमि" विगिरप्त व चिरक्रः-ए-सालूस 
कुजास्त दैर-ए-मुगां व शराव-ए-नाव कुजा 


बिशुद ज याद-ए-खुशश याद-ए-रो्गार-ए-विसाल 
गुद ओं करिश्मा कुजा रप्त व ओं इ!ताब कुजा 


या रू-ए-दोस्त दिल-ए-दुश्मनां चि दरयाबद 
चिरागश-ए-मुर्द कुजा शम्अ*-ए-आफ़ताव कुजा 


बिव व सेब-ए-जनखदां फि चाह दर राहस्त 
कुजा हमीरबी अय दिल बदीं शिताव कुजा 


च कुच्ल-ए-बीनश-ए-मा खाक-ए-आस्तान-ए-शुमास्त 
कुजा रवेम विफ़र्मां अस्री जनाब कुजा 


क्ररार-ओ-ख्वाव त हाफि् तम्‌अ*मदार अय दोस्तं 
करार चीस्त सबूरी कुदाम व ख्वाब कुजा 
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५. 


कहाँ पुण्य के कार्य ओर मेँ कहां इघर्‌ मद पायी 
देखो तो किंता अन्तर है इन दोनों राहों मे। 


पौने से क्या रिश्ता-नाता संयम ओर नियम का 
कहाँ शुष्क उपदेश, कटां तो तंत्र कौ स्वर लहरी] 


छल के चोगोँ से, मद-मस्जिद से मन हुआ विरागी 
मे तो खोज रहा वह मन्दिर जहाँ वारुणी पावन। 


उसकी स्मृति से चलौ गई वे मधुर मिलन कौ बतं 
अब वे कहाँ कटाक्ष, कहौं वे मानवती के ताने। 


दुश्मन का दिल ओर मित के चेहरे मे समता क्या 
कहो लुद्या बह दीप, कहो यह जगमग करता सुरज 


देख प्रिया कौ चिबुक सेव सी, जहाँ कूप गहरा है 
करल जा रहे हो यों ए दिल, इस पथ पर द्रुत गति से। 


तेरी इयोढी कौ मिट्री, मेरी आंखों का काजल 
तब फिर यह दरवार छोड कर्‌ बता कहँ मेँ जाऊँ1 


हाफिज से मत रखना प्यारे सुख-सपनों कौ आशा 
यहोँ कहँ का चैन, कहाँ विश्राम, कह कौ निद्रा! 
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6. 










सवा ब लुत्फ विगो आ ग्राल-ए-राना य 
कि सर व कोह-ओ-चियावाँ तू दादः मारा 






घ शुक्र-ए-ओं कि तू ई वादशाह-ए-किश्वर-ए-हुस्न 
च याद अर गरीवान-ए-दश्त-ओ-सहरा रा 







गरूर-ए-हुस्न इजाजत मगर न दाद अय गुल 
कि पुर्सिंशे नकुनी अग््दलीब-ए-शैदा रा 






व हुस्न-ए-खुत्क्र तवां कर्द सैद अहल-ए-नसर 
वे दाम-ओ-दानः नगीरन्द मुर्ग-ए-दाना रा 






नच्ू वा हनौव नशीनी व वादः पैमाई 
ब याद आर ह री.फान-ए-बादः पैमा र 







शक्षर फरोश कि उ'ग्रश दर्तिं बाद चिर 
त.फकृकुदे न कुनदे तूतौ-ए-शकछर खारा 






न दानम अज चि सबब रंग-ए-आश्नाई नेस्त 
सही कदान-ए-सियर चश्म व माह सीमारा 






जु ई कद्र न तव गुप्त दर जमाल-ए-तू ैव 
कि छल-ए-मेह्र-ओ-वफा नेस्त रू-ए-क्तेवा र 






दर आस्मां चि अ'जन गर स गुप्तः-ए-हाफिओ 
सुरूद-ए-जुह : ब रक्स आवर्दं मसीहारा 
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6. 


अरी हवा, जा उख सुन्दर हिरणी से कह दे मेरी वात 
"अस मृगो, तूने सौपा है मुञ्ञको वन-पवंत के हाथ।' 


अपनी विरुदावलि की खातिर रूप नगर के ए सम्राट 
इस मरुवन वासौ परदेसी कौ कुछ किया करो तुम याद। 


रूपे गर्वं एेसा जो शायद अनुमति देता नहीं तुम्हे 
इसीलिए ए कुसुम, न तेते खबर वावरी बुलबुल कौ। 


शिष्ट आचरण करे भते ही रमित, ज्ञानियों के मन को, 
दाने के लालच में फंसते नहीं जाल में विहग सुजान। 


जच तुम संग रहो प्रियतम के ओर करो मदिरा का पान 
अपने प्रतिद्ंो पियक्षड़ों कौ तब किया करो तुम याद। 


ईश कृपा से मिले दीर्घं जीवन धु के सौदागर को 
जिसने खबर नही ली शुक की जो सच्वा मधु का गाहक। 


कजरारी आंखें है जिनकी, ललित देह, मुख चन्र समान 
पता नहीं किस कारण उनमें सहदयता का रंग नहीं! 


तेरे मुख की सुपमा एेसी, कु भी कसर नहीं दिखती 
सिर्फ एक कोमल करुणा को वहो न दिखती छाप कहीं । 


आसमान में जब शुक तारा गाये हाफिज की गजलें 
नाच उठे जिनको सुन ईसा तो इसमे क्या विस्मय है} 
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( 


अय हुदहुद-ए-सवा व सवा मीफिरिस्तमत 
विनिगर कि अस्र कुजाव कुजा मीफ़िरिस्तमत 


दै फस्त ताहे चू तू दर लाकदान-ए-दहर 
स ईजा वाशियान-ए-व.फा ्मीफिरिस्तमस्त 


दर राह-ए-इ "शक मर्हलः-ए-कुर्व-ओ-वुअंदनेस्त 
मी बीनमत अयां व द्‌आ' मीफिरिस्तमत 


हर सुन्द-ओ-शाम काफिलः अज दुआ'-ए-खैर 
दरे सुह.वत-ए-शुमाल-ओ-सवा मौफिरिस्तमत 


दर रू-ए-खुद तफरज-ए-सन्‌अ-ए-खुदा चिकन 
कि आइना-ए-खदा-ए-नुमा मी फिरिस्तमत 


ता लश्कर-ए-गमत नकुनद मुल्क-ए-दिलं छखराव 
जान-ए-अ'जीय-ए-खुद ब नवा मीफिरिस्तमत 


हर दम गमे रस्त मरा व विगो बव नाज 
कि ई ठुह.फः अस्र बराए खुदा मीफिरिस्तमत 


अय गायव अज नस्रर कि शुदी हमनशीन-ए-दिल 
भी गोयमतत दुआ" व॒ सना मीफरिस्ततम 


ता मुनिनां ज शौक-ए~मनत आगही दहन्द 
क्रौल-ओ-गजल ब साङा-ओ-नवा मौफिरिस्तमत 


साक्री विया कि हातिफ-ए-गैवम व मुज्‌दः गुर्त 
बा ददं सब्र कुन व दवा मौफिरिस्तमत 


हाफ सुरूद-ए-मजलिस-ए-मा जिक्र-ए-खैर-ए-तुस्त 
चि शित्ताव हयौ कि अस्प-ओ-कवा मीफिरिस्तमत 
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त्र 1 


ए हुदहुदे विहग मेँ तुञ्चको भेज रहा दँ सवा प्रदेश 
वं प्रिया रहती ई मेरी पथ का रखना ध्यान विरेप। 


अरे विहग इस चंचल जग में अत्याचार घनेरा है 
जहौ वफा का नीड वसा रै भेजु मै तुञ्ञको उस देश) 


अजय्‌ प्रेम कौ राह, व्यँ पर दूर क्या नजदौकी क्या 
भुञ्ञको तो तू री तू दिखता वाक तुञ्च पर शुभ संदेश। 


इवा संग उत्तर-पूरव कौ, नित्य प्रात ओ" सन्ध्या को 
तेरे निकट भेजता हँ म आत्मा के आशीप अशेष। 


अपने चेह मे देखो उस सष्टा का रचना कौशल 
इसीलिए भँ भेज रहा दँ तुञ्ञको वह दर्पण सविशेष 


यहौ समञ्ञ कर भेज रहा मँ तुञ्चको अपने प्यारे प्राण 
उजड्‌ न जाये दुःख-दलों से तेरे मृदु मानस का देश 


व्यथा भेजता रह तृ मुञ्चको ओर सदा यो कहता रह 
यह `दपहार शुदा के खातिर पास तुम्हारे भेज रहा। 


दूर्‌ नजर से रहता फिर भी दिल मे किया बसेरा है 
मुद-मंगल की दुआ-प्रार्थना पास तुम्हारे भेज रहा। 


मेरे मन की अभिलापाएं गायक तुम तक पहुंचा्ये 
इसीलिए ये गीत, साज, स्वर पास तुम्हारे भेज रहा। 


साक्रौ आ, अब देवदूत ने मुञ्चको यह चैगाम दिया 
दर्द सहन करने कौ ओषधि पास तुम्हरे भेज रहा1 


मजलिस में खय करते रहते तेरी ही बति हाफिक 
जल्दी कर ये अश्च-वस्त्र मै पास तुम्हरे भेज रहा। 
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8. 


विया कि क्रल-ए-अ'मत सख्त सुस्त बुनियादस्त 
वियार वादः कि बुनियाद-ए-उ ग्र बर बादस्त 


युलाम-ए-हिम्मत-ए-आनम कि जेर-ए-चर्ख-ए-क्रवृूद 
ख हर चि रंग-ए-तञ "लुक .पद्तीरद आजादस्त 


गोयमत्त कि बमयखानः दोश मस्त-ओ-खराव 
सुरोश-ए-आ'लम-ए-गैनम चि मुज्दःहा दादस्त 


कि अय बलन्द नजर शाहवबार-ए-सिद्र: मशी 
नशेमन-ए-त्‌ न इं कुंज-ए-मेहनताबादस्त 


तुरा त कुगरा-ए-अर््श मौ जनन्द सफीर 
नदानमत किं दरी दाम्गाह चि उ.फ्तादस्त 


नसीहते कुनमत यादगीर व दरं अमल आर्‌ 
कि इ हदीसे ज्ञ पौर-ए तरीकतम यादस्त 


रिला बदादः बिदह ब च ज्वी गिरह बिकुशाई 
कि बर मन-भो-त्‌ दर-ए-इ्तियार न कुशादस्त 


गम-ए-जहां मदुर व पन्द-ए-मन मवरं अज याद 
कि ईं लतीकः-ए-इ!श्कम ज रहरवे यादस्त 


मजौ दुरुस्ती-ए-अ हद अजे जहान-ए-सुस्त निहाद 
किं इई अण्जूजः अ,रूस-ए-हसयार दामादस्त 


निशान-ए-अ'हद-ओ-वफा नेस्त दर तबस्सुम-ए-गुल 
विनाल बुलबुल-ए-वेदिल कि जा-ए-फरियादस्त 


1 


हसद चि मीवरी अय सुस्त नसम बर हाफिज 
ऋवूल-ए-खातिर व लुत्फ-ए-सुखन खुदा दादस्त 
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अभिलापा की नीव रेत पर, आ तू मुज्ञ तक जल्दी आ, 
जीवन का आधार हवा पर, ला, क्ट मुञ्मको मदिर दे। 


नील गगन के नीचे जो उलञ्े ममताकी मायामे 
उनसे मुक्त हुए जो, उनके साहस का भै सदा गुलाम। 


















कल जव मै मद में विभोर था रजनी मे मधुशाला गें 
देवदूत ने दिया संदेशा कैसे उसे बताऊँ मै] 





ऊंचे स्वर्गं लोक के वासी दिव्य दृष्टि बाले एे बाज 
कर्मलोक का कोई कोना तुञ्च शाही का नीड नीं! 


नभ के कंगुरे से आकर एक रहस्यमयी आवाज 
कहती है, जाने क्यों तेरा बन्दी गृह में हुआ पड़ाव। 


एक तत्वज्ञानी ने मुञ्चको कही बात जो याद मुह 
वही सौख मँ तुञ्चको देता उसे याद रख अमल करो। 


मनकाक्षोभमिदाकर जो कुछ मिला उसे स्वीकार करो 
नहीं खुला हम तुम जैसों के लिए हार अधिकारो का। 









लोक रीति से दुखी न हो तृ, मेरी कही बात मत भूल 
मुञ्चे याद है एक पथिक को प्रेम मर्मवाली यह बात। 





इस दुर्बल दुनिया से मत कर वचन पालने कौ आशा 
यह बुदिया रह चुकी अभी तक अनगिन लोगो कौ बीवी। 





यह जो है मुस्कान फूल मे, नहीं वफा का वहो निशान, 
आहे भर दिलभगना बुलबुल, यह दुखडा रोने का ठोँव। 






ए निष्प्रभ पद स्वने बाले हाफिञ्न से क्यों करते डाह? 
मन की मौज, काव्य का रस तो ईश कृपा से मिलता है 1 
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9. 


बुलबरुले वर्ग-ए-गुले खुश रंग दर मिन्कार दाशत 
घन्दरं वर्ग-भो-नवा खुश नाल हा-ए-जार दाश्त 


गुप्तमश दर एन-ए-फस्त ई नालः-ओ-फरियाद चौस्त 
गुमत्त मारा जल्वः-ए-मा शूक दरौ कार दाशत 


यार अगर न निशस्त वा मा चीस्त जा-ए-ए'तराज 
वादशाह~ए-कामरां यूद अच गदायां आर दाशत 


आरिफे क्‌ सैर करदं अन्दर मकाम-ए-नेस्ती 
मस्त शुद चँ मस्ती अर आलम-ए-असरार दात 


दर नमी गीरद नियाज-ओ-इन्नु-ए-मा बा हुल -ए-दोस्त 
सुरम्‌ आं कज नानीनां बख्त-बरखुरदारं दाशत 


खन्न ता बर किल्क-ए-ओं नक्षाश जाँ अपर्शो कुनैम 
कीं हमः मक्श-ए-अ^जव दर गर्दिश-ए-परकार दाश्त 


गर मुरीद-ए-राह-ए-इश्कर फिक्र-ए~बदनामी मकुन 
शैख-ए-सनओं खितः रेन खानः-ए-खुम्मार दाश्त 


वक्त-ए-ओँ शोरीं ऋलन्दर बुश कि दर अत्वार-ए-सैर 
जिक्र-ए-तस्बीह-ए-मलक दर हल्कः-ए-जुनारं दार्त 


चश्म-ए-हाफिल चेर-ए-बाम-ए-कल-ए-आं दूरी शिरस्त 
शेवः-ए-यनात-ए-तच्जरी तहतहा-उल अन्हार दाश्त 








9. 


हेम वर्णं पाखुरौ एूल कौ लिये चोँच में बुलबुल एक 
पुरी भोतर, ओौर रुदन में प्रकट विरह का हाहाकार । 


इस वसन्त त्तु मे तू यह क्या करती दै रेदन-फरियाद 
उसने कहा, मुञ्चे प्रिय कौ सुंद्रता ने सौपा यह भार। 


प्रियतम मेरे पास न वैठातो इसमे है भ्या एतराज 
लजा गया भिक्षुक से देखो, है जो सफलकाम सम्रार। 


चक्षर काट चुका जव ज्ञानी इस मायावी दुनिया का 
तव लवलीन हो गया वह पाकर रहस्य जग कौ मस्ती। 


प्रिय के रूप-गर्व पर मेरे विनेय-दैन्य का असर नही 
है प्रसन्न वे, सुन्दरियों के प्रति प्रसन्न है जिनका भाग्य। 


ठठ तु, प्राण निछावर कर उस चितकार कौ तूली पर 
वर्तुले गति में ओक दिया है जिसने एेसा चित्र-निचित। 


प्रेम पंथ क)! पथिक अग्रतू तो मत डर बदनामी से 
शेख सनाअ रख गए बन्धक चोले को मधुशाला में। 


उस सुकुमार सन्त का वह पर्यटन काल क्या सुंदर था 
धिरा जनेऊ में भी वह सुरमाला की बात करता। 


वह सुन्दरी परी सी जिसके महल तले कौ नह्य मेँ 
जल तरंग स्वर्गीय भररेगी हाफिज को गीलो ओंखिं। 
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19. | 


रौशन अन्न मर्तो -ए-रूयत नररे-नेस्त कि नेस्त 
मिन्नत-ए-खाक-ए-द्रतत वर वसरे नेस्त कि नस्त 


नाजिर~ए-रू-ए-तू साहिव-ए-नजरानन्द वले 
सर-ए-गेसू-ए-तरू दर हैच स नेस्त कि नेस्त 


अश्क-ए-गम्माज-ए-मन अर सुखं बरामद चि अ "जव 
छजल मज कर्दः-ए-घुद परदः दे नेस्त कि नेस्त 





ता व दामन ननशीनद स नसीमतत मदे 
सैल-ए-मश्क अस नरम वर गु नेस्त कि मेस 


तरू छंद अय शोलः-ए-रस्किन्दः चि दारी दर सर 
कि कवा अस हरकातत जिगर नेस्त करि नेस्त 


मस्लिहत्त मेस्त कि अज परदः वैर उ.पतद रात 
वर्मः दर मज्लिस-ए-रिन्दौ खबरे नेस्त कि नेस्त 


वजुखटं तुक्तः कि हाफिज ज तू नाखुशनृदस्त 
दर्‌ सरापा-ए-वजृदत हुने नस्त किं नेस्त 
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10. 


फेस कोई दृष्टि नरह, जो नहीं व्यक्त तेरे प्रतिविम्य 
तेय द्वार धूलि कान हो अनुग्रह, एेसी आंख नहीं! 


तेरे मुख का दर्शनतोवे करते रै जो प्रज्ञाचक्षु 
पर्‌ कोई मन नही, नहीं जिसको तेरी अलर्को का ध्यान] 


मैरे चुगलखोर आंसू जो लाल हुए तो क्या आश्चर्य 
भेद खोल दे ओर न लज्ित हो, ठेसा कोई न यहो । 


तैर आंचल धूल धूसरित न हो हवा के ईको से 
अतः न कोई पन्थ, जहां मेरे आंसू कौ वाद्‌ नहीं। 


अरी अग्नि कौ शिखा, तुम्हरे मन की कैसी कथा बता, 
कोई जिगर्‌ नहीं जो उससे भुन कर चना कबाव नहीं। 


परदे के बाहर रहस्य को किया जाय, यह उचित नर्ही 
खरना कों खबर नहीं, जो न दो माधवी मजलिस में। 


प्रेम पन्थ की यात्रा करना है निषिद्ध सुकुमारो को 
क्योकि विपद क्या नही, नहीं जो पग-पग पर इस रस्ते में 


रेसी कों कला नही, जो नहीं तुम्हारी सत्ता कौ- 
मूरनिमा में, सिर्फ एक बस हाफिज तुम से है नाराज। 
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11. 


सुट्फ आशुप्तः व श्वी कर्द व खंदां लव च मस्र 
पैरहन चाक व गजल वां व सुराही दर दस्त 


नर्गिंसश अवंदभ्खी व लवश अफसोस कुनां 
नीमशबदोश ब वालीन-ए-मन आमद वि निशस्त 


सर फरागोश-ए-मन आवद व बआवाज्ञ-ए-हीं 
गुप्त कि अय आ 'शिक-ए-शोरिदः-ए-मनत ख्वावत हस्त 


आ'शिके रा कि चुनी बादः-ए-शबगीर दहन्द 
काणफिर-ए-इ शक वूद गर नबूद्‌ बादः परस्त 


बिरौ अय खाहिदव यर दुर्दकशाँ खुर्दां मगीर 
कि नदानन्द जु तुदह्‌फा वमा रीज्-ए-अलस्त 


आचि ऊ रेख्त व पैमानः-ए-मा नोशशीदेम 
अगर अज खखुमर-ए-विहिश्तस्त वर अज बादः-ए-मस्त 


खंदः-ए-जाम-ए-मय व जुल्फ़-ए-गिरहगीर-ए-निगार 
अय बसा तौवः कि चूँ तौवः-ए-दाफिजा चिशिकस्त 
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11. 


विखरी लर, शचेदकण इलमल, हंसौ होंठ पर मतवाली 
लिये हाथ मद भरी सुराही, लटपर वेश, गीत मुख मे। 


पै ललकार भरे मादक दृग ओर अधर में व्यकुल भाव 
मेरे सिरहाने आकर वह यैठ गई कल आधी राता 


दरद्‌ भे स्वरे में यों वोली कानों तक लाकर मुंह को 
ए मेरे पगले प्रेमी, क्यों पड़े हुए हो यों चुषचापः? 


प्रिय को यों दी जाये मदिरा जो कर दे मतवाली रात 
उसको जो न इपर कर पी ले प्रेम धर्म का वह काफिर। 


चल हट पूजक, दोप न दे तू तलछट पीने वालो को 
जिस दिन भाग्य चटा था, इनके रक्र कुछ ओर नहीं आया। 


हमतोपीलेतेरहै, जो भीं प्याले में वह भर देता 
चाहे वह स्वर्गीय सोम हो या फिर मस्ती की हाला। 


प्याले की स्मिति ओर्‌ प्रिया कौ उलन वाली अलकों ने 
मिटा दिये सारि पछतावे ज्यों हाफिक्त के पश्चाताप। 
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12. 


शिगुप्तः शुदं गुल-ए-हम्रा व गर्त बुलबुल मस्त 
सदा-ए-सरखुशी अय आ*शिक्रान-ए-वादः परस्त 





असास-ए-तौबः कि दर मुहकमौ चूँ संग नमूद 
विवी कि जाम-ए-जजाजी चिगूनः अश बविशिकस्त 








ब बाल-ओ-प्र मरौ अज रह कि तीर-ए-पुरताने 
हवा गिरफ्त जमाने वले वखाक निशस्त 


अजीं रबात-ए-दोदर चूँ जरूरतस्त रहील 
रवाक्र-ए-ताक्र-ए-मई'शत चि सरवलसन्द व चि पस्त 





ब हस्त-ओ-नेस्त मरेजँ जमीर व खुश मीनाश 
कि नेस्त हस्त सरंजाम-ए-हर कमाल कि हस्त 





शिकोह-ए-असिफी ब अस्प-ए-बाद वे मेतक्र-ए-तय्यर 
ब बाद र्त व अलँ ख्याजः हेच तरफ़ न वस्त 








वियार बादः कि दर बारगाह-ए-इस्तग्ना 
चि पासर्बाँं व चि सुत्तं चि हुशियार व घि मस्त 








स्यान-ए-किल्क-ए-तू हाफिज चि शुक्र-ए-ओं गोद 
कि तुहफः-ए-सुखनश मौ बुरन्द दस्त बे दस्त 
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लाल फूल खिल गये, बुलवुलों मे आई आनन्द हिलोर 
मदिरा के साधक प्रेमी जन माज खुशियों के गाने। 


पत्थर सी जो नीव कठिन थी सद्‌-आचरण प्रतिज्ञा कौ 
क्या कमाल रै, उसे तोड़ डाला शीशे के प्याले मे। 


पंखो के बल पर इतरा कर छोड न देना अपनी राह 
सिर्फ जोश का तीर त्तनिक फर फर कर्‌ रज मे मिल जाता। 


इस दो द्वारौ कौ पथशाला से जव सबको जाना है 
तव क्या धरा कि जीवन मण्डय ऊँचा हो या नीचा हो। 


"है" या "महीं सोच कर मन को दुखी न कर खुश रह जगमें 
जितने भी कौशलं है उनका अन्त नही" मेँ होना रै। 


बह आसिफ का तेज, पवन का अश्व, पक्षियों से बतं 
सभी हो गये लीन हवा में, नृप को कुछ भी नहीं मिला। 


यह दरबार दपेक्षाओं का, यदौ नृपति क्या, प्रहरी क्या, 
बुद्धिमान हो या रस्त हो सबको तु बस मदिरा दे। 


इट ले लेते है जो हाफिज, जिसकी कविता का उपहार, 
वही कलम कौ चाणी तेरी क्या उनका लेमौ आभार। 








द) 
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13. 


सवा अगर मुखे उप्तदत ब किश्वर-ए-दौस्त 
वियार नफाहः-ए-अय गेसू-ए-मुअ*भ्वर-ए-दौस्त 


च जनि-ए-ऊ कि वशुक्रानः जो वर अग्शानम्‌ 
अगर ब सू-ए्‌-मन आरौ पयामे अच वर~ए-योस्त 


वे गर चुनांचि दसं दस्रतत्त नवाशद बार 
वराए दीदः विवर गुबारे भख दर-ए-दोस्त 


मन गदा व तमन्ा-ए-वस्ल-ए-ऊ ददात 
मगर बेख्वुाव विबीनम जमाल-ओ-मेजरे दोस्त 


दिल-ए-सनोबरेम हमच्‌ वंद लजानिस्त 
ज हस्त-ए-कद-ओ-बाला-एवुँ-सनोवर-ए-दोस्त 


अगरचः दोस्त ब चौय नमी खिरद मारा 
च आ"लमै न फरोशेम मू-ए-अज सर-ए-दोस्त 


चि बाशद अर शवद अत कैद-ए-गम दिलश आजाद 
चू हस्त हाफिज-ए-मिस्कीं गुलाम-ओ-चाकर-ए-दोस्त 
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13. 


अरी हवा यो जाओ होकर मेरे प्राण सखाके देश 
उसके अम्बरवासित केशों की सुगन्ध तो ते आना। 


अगर अनुग्रह करके मुञ्ञ तक ला दोगी उसका सन्देश 
तो इस कारण, शपथ बन्धु कौ प्राण छिड्क दंगा अपने। 


अगर मीत की राज सभा के भीतर तुम न पटच पाओ 
तो इन आंखों के अंजन को द्वार धूलि ही ले आना। 


हूं भिखमेगा, पर उससे मिलने की इच्छा, क्या कहना! 
स्वप लोक मेँ पाङ शायद प्राण सखा की रूप ज्ललक। 


चड़ समाने मीत केतन को पाने की अभिलापामें 
मेरा हदय सनोवर्‌ देखो काँप रहा है वेत समान। 


किसी वस्तु के तुल्य न समज्ञे बन्धु भते ही मेरा मूल्य 
उसका एक केश भी दंगा नहीं विश्च भर के बदले। 


क्या होगा यदि दुख-कारा से हो ले मुक्त हदय उसका 
जबकि दीन हाफिसो मितवा का चिना दाम का चाकर दै। 
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14. 


सुब्दम मुर्ग-ए-चमन या गुल-ए-मौ खास्तः गुप्त 
नात्र कमकुनकि दरी वागव्से चँ तू शिगुप्त 


गुल विखंदीद कि अये रास्त न रंजेम वते 
हेच आशिक सुखन-ए-तेल्ख व माशशुक न गुम 


गर तम्‌अ' दारी अज ओं जाम-ए-मुरस्सा मय-ए-लाल 
दुर-ओ याक्रूत व नोक-ए-मिजाअत वायद सुप्त 


दर गुलतिस्तान-ए-इरम दोश चू अस्र लुत्फ-ए-हवा 
खुल्फ-ए-सम्बुल ज नसौम-ए-सहरी मी आशुप्त 


गुप्तम अय मसनद-ए-जम जाम-ए-जहाँ बीनत कू 
गुप्त अफसोस कि ओं दौलत-ए-वेदार बिखुप्त 


सुखन-ए-इ'श्क न आनस्त कि आयद वसुं 
साक्तिया मय दह व कोताह कुन ई गुप्त-ओ-शनुप्त 


अश्क-ए-हाफिज खिरद-ओ-सत्र ब दरिया अन्दा्त 
चि कुनद्‌ सोक-ए-गम-ए-इ क न आरस्त निहुप्त 
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अभी खिला जो फूल बाग मे, बुलबुल यों बोली उससे, 
इतना मत इतर, तुम जैसे यहां अनेकों फूल खिले। 


हस कर बोला फूल कि सच का दुःख नही हमको लेकिन 
एेसी कड्वी वात प्रिया ने कभी किसी प्रिय को न कही। 


अगर जड़ाऊ प्याले मे तू चाहे अरुणासव पीना 
तुद पिरोने होगे मानिक मुक्ता अपनी पलकों से। 
पिदछछली रात इरम कानन में हुई पवन कौ जो क्रीडा 
वही सुबह के होको से सहलाती सम्बुल कौ अलके । 


^ जम के आसन, वह तेरा कहाँ विश्वदशीं प्याला?' 
^वह जाग्रत-रेश्र्य खो गया', बोला वह सखेद मुड्से।- 


वाणी जिसको कहती फिरती वह तो नहीं प्रेम की बात, 
कहना सुनना सीमित कर तू साक्र मुञ्ञको मदिरा दे। 


रख न सका मन में संवार कर प्रेम वेदना कौ ज्वाला 
हाफिज ने तब धैर्य जुद्धि को अश्रु जलधि में बहा दिया। 
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15. 


गुल दर्‌ बर व मय दर कफ व मा^शुक्र वकामस्त 
सुत्तान-ए-जहानम व चुनी रोस गुलामस्त 







गो शम्अ' मयारद दरी वङ्म कि इम्‌शाव 
दर मजलिस-ए-मा माह-ए-रुख-ए दोस्त तमामस्त 






दर मख्रहव-ए्‌-मा वादः हलालस्त व लेकिन 
ये सुख-ए-तू. अय सर्व-ए-गुल अंदाम हरामस्त 






गौशम हमः वर करौल-ए्-मै व नामः-ए-चंग अस्त 
चश्मम हमः वर ला'ल-ए-लव-ओ-गर्दिश-ए-जामस्त 






दर मजलिस-ए-मा इंत मयामेत्त कि जारा 
हर लहजः गेसु-ए-त्‌ खुशव्‌-ए-मशामस्त 










अज चाश्नी-ए-कन्द मगो हेच वजा शक्र 
जं रै कि मरा या लव-ए-शीरीन-ए-तू कामस्त 






अद्य नंगे चि गों कि मरा नाम ज नंगस्त 
व्र नाम वचि पर्सी कि मरा नंग ल मामस्त 










मयख्वुपरः वे सरगश्तः व रिन्देम व न्रबाज् 
वाकसकिचूमा नस्त दरीं शहर कुदामस्त 






बा मुह तसिबम एेष्व मगोयदे कि ऊ नैज 
पैवस्तः चू मा दर त्रलव-ए-एे'श-ए-मुदामस्त 





ता गेज-ए-गमत दर दिल-ए-वीराना मुकीमस्त 
पैवस्तः मरा क्ंज-ए-खराबात मकामस्त 





हाफिज मनशीं बे -मय-ओ-माभ्श्‌क : माने 
कि अय्याम-ए-गुल-ओ-यासमन व ईद-ए-सियामस्त 
(44) 





















15. 


जव फूलों का हार गले मे, हाथों मे मधु का प्याला, 
मनवांछित प्रेयसी पास हो तो भूपति भी मेरा दास। 







आज घोषणा करो कि को दीप म लये महफिल मेँ 
प्रिय कै पूर्ण चन्र मुख कौ खचि आज यतं पर छाई ६} 


मदिर पमा विधि सम्मत्त है मेरे मजहव में लेकिन 
तेरे विना अधर्म वहौ चन जाता है ए गुल-वदनी। 






मुरली कौ धुन ओर मृदंगम कौ ध्वनि को सुनते है कान 
मंडगती प्याली, अधरो की लाली पर अटको दै ओंख। 











आज हमारी इस मजलिस में इते छिडकने का क्या काम 
तेरे केशों की सुगन्ध से गमक रहे है मेरे प्राण। 


चीनी ओर चासनी कौ बाते मे क्या है धरा कहो 
मरा तौ उदेश्य, तुम्हारी अधर माधुरी को पाना। 










अपमानों की क्या कहते हो, यही ख्याति के कारण है 
आर ख्याति का भी च्या कहना, उससे भ अपमानित दँ । 


मतो मद्यप दहं, सनकी हं, आंख लड़ने वालादू 
लेकिन एसा कौन शहर मे जो मुञ्च जैसा नहीं वहो । 






धमदिशक के सम्मुख तुम करो न हम पर दोपारोष 
वे भीतो हम जैसे, देखो खोज रहै ह परमानन्द । 







इस एकान्त हदय भे जब से हुआ दुःखनिधियों का वासं 
त्र से मधुशाला का प्रान्तर बना हुआ मेरा आवास! 








समय गुलाब चमेलो का दै, आई है रोजो की ईद 
्सेमेंतू मत रह हाफिज विना प्रिया के, आसव के। _ 
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16. 


दोश दीदम किं मलाइक दर-ए-मयखानः जदन्द 
गिल~-ए-आदम चि सिरिश्तंद व व पैमानः जदन्द 


साकिनान-ए-हरम-ए-सिरं -ए-अफाफ-ए-मलकूत 
वा मन-ए-राहनशीं बादः-ए्‌ मस्तानः जदन्द 


आसमान बार-ए-अमानत न तवनिस्त कशीद 
करुररा*-ए-फाल यनाम-ए-मन-ए-दीवानः खदेन्द 


मा वसद चिर्मन-ए-पिन्दार ख रह चूँ त रवेम 
चँ रह-ए-आदम-ए-खाकी वयक दानः जदन्द 


आतिश ओं नेस्त कि बर शो लः-ए-ऊ खंदद शम्अ' 
आविश आगनस्त कि दर खिर्मन-ए-पवमिः पेदन्द 


जंग-ए-ह्ताद-ओ-दो च मिट्यत हमः रा उश्च बिनहं 
चू नदीदन्द हकीकत रह-~ए-अफसानः जादन्द 


शुक्र-ए-एसद कि मियान-ए-मन-ओ-ऊ सुलहप्रताद 
हरिया रक्सकुनां सागर-ए-शुक्रानः जदन्द 


कसू हाफिज नकशीद अक रुख-ए-अदेशा नकाब 
ता सर-ए-जुल्फ-ए-अ*रूसान-ए-सुखन शानः जेदन्द 
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16. 


मधुशाला मे दस्तक देकर पिखली रात फरिर्तों ने 
आदम की मिटरौ को मथ कर्‌ यना दिया रस का प्याल्ला। 


उस रहस्यमय देवलोक के महतो के वाशिन्दों ने 
मन्न जैसे पथवासो जन को दिया मस्त मद का प्याला। 


आसमान भौ सेल न पाया योज्ञ, प्रम कौ धाती का 
पासा जब फेका तो उसमे मुञ्च पगले का भाग्य जगा। 


एक अन्न के दाने पर जब फिसल गए आदम के पैर 
दंभो के खलिहाने वोच रह कर हम क्यो न भटक जार्ये। 


जिसको लौ पर इतराता है दीपक, वह तो आग नही 
आग वही है जो पतंग के अन्तस्तल मे जलती है। 


सत्तर प्र दो ओर बहक्तर जाति पाति के इगडे है, 
ओर करं क्या, दूर सत्य सै ओर रूढि के जक्डे हं। 


सुलह हो गई मुद्मे उसमे, धन्यवाद है ईश्वर का 
इसी खुशी मे मदिरा पीकर लगी नाचने अप्सरिया। 


काव्य-सुन्दरी लगौ संवरने जिस दिन से इस जगती मे 
हाफिज जैसा उटा न पाया कोई भी धूंट ठसका। 





(42) 
















17. 






दमे बा गम बसर वुर्दन जहाँ यकसर नमी अर्जद 
व मय विफ़रोश दिलक्र-ए-मा कजं वेहतर नमी अर्जद 






ब कू-ए-मयफरोशानश व जामे वर नमीगौरंद 
जहे सजादः-ए-तक्छ्वा कि यक्‌ सागर नमी अर्जद्‌ 










शकोह-ए-ताज-ए-सुल्तानी कि वीम-ए-जो दरू दर्ज अस्त 
कुलाहे दिलकशस्त अमा बदर्द-ए-सर नमी अर्जद 












रक्रौवम सर जनशहा कर्द क्त ई वाव सर बरताव 
चि उप्ताद ई सर-ए-मारा कि खाक-ए-दर नमी अर्जद 







तुरा ओंँवे कि रू-ए-खुद ज मुश्ताक विपोशानी 
कि सौदः-ए-जहाँदारी गम-ए-लश्कर नमी अर्जद 






विशौ ई नक्रश-ए-दिलतंगी कि दर बाजार-ए-यक र॑गी 
व ने"मतहा-ए-गूनागू मय-ए-अहमर नमी अद 










देयार-भओ-यार मर्म रा मुकस्यद मीकुनद वरनः 
चि जा-ए-पारस कि ई मेहनत जहाँ यकसर नमी अर्जद 






चस आसो मीनमूद अव्वल गम-ए-दरिया ब वृू-ए सूद 
मलत गुप्तम कि हर मौजश वसद गौहर नमी अर्जद 






विरौ गंज-ए-कनाअ^त जू व कुज-ए-आ'फियत विनशी 
कि यकदम तंगदिल बूदन ब बहर-ओ-वर नमी अर्ज॑द 














चू हाफिज दर कनाअ'त कोश व असे दुनिया-ए-दूं बिगुजर 
कि यक जौ मिन्नत-ए-दू नँ बसदमन सर नमी अर्जद 
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सारी दुनिया को कीमत भी कर न सकेगी समता क्षण भर्‌ के दुख कौ 
मेरी कंथा बेच खरीदो मदिरा इससे बद्‌ कर मूल्य नहीं इसका। 





लेता कोई नहीं एक प्याला भी देकर इसे हाट मे मदिरा के 
वाह ! धन्य ! संयम का चोला जिसकौ कौमत नहीं एक प्याले की भी। 





सम्रायो के मुकुट रोब वाले हैँ लेकिन उनमें प्राणों का भय है 
मने लुभावने हों किरीट लेकिन माथे कौ पीड़ाके वे कारण है। 


प्रतिददौ ने मुञ्ञको यों धिक्षारा चल तू हटा द्वार से सिर अपना 
मेरेसिरको हुआ भला क्याजो कि द्वार की धूलि तलक के योग्य नहीं। 





तेरे लिए यही अच्छा है आसक्तो से अपना वदन छिपा लेना 
नृप होने का नशा भला पर आसक्तो कौ सेना तो दुखदाई है । 





अपने मन से,हीन भाव के दाग मिटा तू यह दै एक रंग की हाट 
रंग-चिरंगी चीजों का तो यहो एक मधु का प्याला भी मूल्य नहीं । 





मुञ्चको तो चस मातृभूमि के ओर मित्रजन के बन्धन ने वँधादै 
ओर नहीं तो पारस कौ धरती तो क्या जग का प्रपंच बेकार मुञ्च] 






लाभ-गन्ध के कारण मुञ्चको पहले तो आसान लगे सागर के कष्ट 
भूल हई थी, एक लहर भी नही काम कौ सौ मोत्ती के विनिमय मे। 





जातूखोज तोष कौ निधि को ओर शान्ति-सुख के कोने में रह निश्चिन्त 
क्षण भर भी लघुता मे जीना उचित नहीं है पूर जल थल के वदले। 








छोडो तुच्छ जगत कौ माया हाफिज की ही तरह करो संतोष सदा 
सौ मन सोना भी मिल जाये, थोड़ा भौ अहसान दुष्ट का उचित नही। 
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18. 


दस्त अक्र तलव नदारम ता काम ए-मने वर आयद 
याणां रसद व जानां या जाँ तनं वर आवद 


विकुशये तुर्वतम रा वाद अ वफरात्त व चिनिगर 
कज आतिश-ए-दशुनम दृद अदो कफ़न वर आयद 


चिनुमाय रुख कि खल्‌के वालः शवन्द व रैर 
विकुशाय लव कि फरियाद अस्र मर्द-ओ-सन वर आयद 


जँ बर लवस्त व हत दर दिल कि अज्ञ लवानश 
न गिरफ्त; हिचे कामे व जाँ अजरे वदन वर आयद 


गुफ्तम बखेशं क्वे बरगीर दिल दिलम गुप्त 
कार-ए-कसेस्त डं कू बा खेशतन बर आयद 


हर यक शिकन ज जुलफत पजाह शस्त दारद्‌ 
चँ इं दिल-ए-शिकस्तः वा ओं शिकन वर आयद 


वर बू-ए-ओं कि दर बाग आयद गुले चू रूयत 
अमद नसीम व हरदम गिर्द-ए-चमन बर आयद 


हरदम चू बेवफायाँं न तवां गिरस्त यरि 
मायेम व आस्तानश ता जाँ ल तन बर आयद 


-गौयन्द स्कर -ए-गवैरश दर खैल-ए-इ शक यासां 
हर जा कि नाम-ए-हाफिज दर अंजुमन नर आयद 
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जब तक ईप्सित नहीं मिलेगा, नहीं तजूँंगा अभिलाषा 
यातो प्रियतम तक पहुंचगे या निकलेगे मेरे प्राण। 





मरने के उपरान्त खोद कर कब्र देखना मेरी 
मेरे अन्तस्‌ की ज्वाला से कफ़न धुओंँता होगा। 





अपना मुख दिखला कि विश्च हो जाये चकित ओर तष्ठीन 
खोलो अधर कि जन-जन के मुख खुले प्रार्थना के स्वर में। 





हो न सका गठबन्ध कामना का उनके अधरों से 
ओौर इधर ये प्राण प्खेरू मचल उठे उडने को। 








मैने खुद से कहा कि प्यारे उससे अपना मन फेरो 
मन बोला, यह वह कर सकता खुद जो अपने वश में है। 


एक-एक लट में अनेक बल, अजब तुम्हारा जाल 
भेरादृरटा हुआ हदय फिर क्यों कर निकले इससे! 










तेरे चेहरे जैसा सुन्दर-सुरभित कोई फूल खिले, 
इस आशा में हवा लगाती पल-पल उपवन के फेरे। 





हम तो उसकी ड्योदुी पर हैँ जव तक तन में प्राण 
मित्र बदलते रहना, यह तो व्यभिचारी का काम। 


जब भी जहो कहीं मजलिस में आता है हाफिज का नाम 
उसकी गणना होती केवल अमर प्रेमियों के दल मे। 
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ह 
19. । 


जाहिद-ए-खल्वत नशी दोश व मयखानः शुद 
अज सर-ए-पैमों गुसश्त वर सर-ए-पैमानः शुद 


शदिद-ए-अ 'हद-ए-शवाव आमदः वृदशे व ख्वाव 
चास व पीरानः सर आष्थिक-ओ-दीवानः शुद 


मुगबच्यः मौ गुचश्त राह जन-ए-अ"्ल-ओ-दीं 
दर पये आं आश्ना अत्र हमः वेगानः शुदं 


आतिश-ए-रुष्सार-ए-गुल छिर्मन-ए-चुलबुल वि सोखत 
चेहरः-ए-खंदान-ए-शम्अ' आफत-ए-पवनिः शुद 


सूफी-ए-मन्लिस कि दौ जाम-ओ-कदह भी शिकस्त 
दोश बयक सुर्‌आ^-ए-मय आगक्रिल-ओ-फ़जनिः शद 


मर्गिस-ए- साकी चिख्वानद आयत-ए-अप्सँगरी 
हल्क :-ए-अओौराद-ए-मा गर्दिंश-ए-पैमानः शुद 


मेजिल-ए्-हाफिण कनं वारगह-ए-किब्रि यास्त 
दिलबर-ए-दिलदार रफ्त जां बर-ए-जानानः शुद 








(52) 











19. 


मधुशाला में हुआ उपस्थित वनवासी तापस कल रात 
तोड़ दिये संकल्प ओर यों प्याले के तट पर आया। 


युवा काल का मनभाया जब उसके सपने में आया 
तो फिर बदुी उमर में भौ वह वना प्रेम का दीवाना। 


बुद्धि-धर्म पर डाका डाले चलता था जब्र नवल किशोर 
ज्ुक जाते थे सभी अपरिचित उस परिचित के चरणों पर। 


कुसुम कपोलों कौ ज्वाला से बुलबुल का खलिहान जला, 
बन वैठा पतंग का संकट दीपक का हँसता चेहरा। 


अव तक तोड़ चुका जो सुफी प्याले ओर सुराही को 
वही धृट भर मदिर पी कल रात हो गया चतुर सुजान। 


साक्री के मद भरे नयन यों पदृते हैँ जादू. के मंत 
प्याले कौ गति पर चलते हैँ धर्म कर्म के सभी नियम। 


अबे तो हाफिज का पड़ाव है केवल ईश्वर का दरबार 
हदय गया अन हदयेश्वर को, प्राण गये प्राणेश्वर पास 





(53) 








20. 


सालहा दिल तलय-ए-जाम-ए-जम अज्ञ पा मीकर्द्‌ 
आचि खद दाश्त फ वेगानः तमन्ना मीकर्द 


भौहरे कस सदफ-ए-कौन-ओ-मकां यैरून वृद 
तलव अच गुमशुदफत-ए-तव-ए-दरिया मीकदं 


मुरिकिल-ए-खेरा वर पीर-ए-मुगां वुर्दम दोश 
कू व ताईद-ए-मजर-हष्ट-ए-मुअ)्मा मीकरदं 


दीदमश खुरम-ओ-खंदँ कूदह-ए-वादः वदस्त 
व अंदरां आनः सदगूनः तमाशा मीकर्द 


गुप्तम ई जाम-ए-जहं बी बनू के दाद कौम 
गुप्त आं रोज कि ई गुम्बद-ए-मीना मीक 


कफैज-ए-रुहुलकुद्स अर वार मदद फरमायद 
दीगर हम विक्रुनन्द आंचि मसीहा मीकदं 


गु्त ओँ यार कजू गश्त सर-ए-दार वलन्द 
चुर्मश भँ बूद कि असार हचैदा मीकदं 


ओं हमः शो"वदः हया अक्ल कि मीकर्दं ओजा 
सामरी पेश~ए-अ"सा-ओ यद-ए-वैला मीकद्‌ 


गुपतमश सिलसिला-ए-जुस्फ-ए-चु्त दानी चीस्त 
गुसत्त हाकि गिलः अदन शव-ए-यल्दा मीकर्द 








(54) 





20. 


वर्पो से अभिलाया मन कौ "जम' काप्याला पने कौ 
दर-देर मोग रहा क्या पगले वह तो पास तुम्हारे है! 


देश-काल की सीपी के जो बाहर रै, उस मोती को 
तट प्र वैठा चाह रहा तू उनसे, जो खुद भरमे है। 


कल जब अपनी उलञ्न लेकर पीर मुगाँ के पास गया 
एक नजर क्या देखा उसने, सुलञ्ञ गये सब उलज्ञे तार। 


` लिषे ह्यथ मधु का प्याला, मुख पर हंसौ ओर उल्लास 
विविध रंग मे परम सत्य को देख रहा वह दर्पण मे। 


मैने पूका, "यह सबदरसी प्याला तूने कब पाया?! 
कहा देव ने, “उस दिन, जिस दिन नील गगन था रचा गया" 


एक बार उस कारुणीक की कृपा दृष्टि जो मिल जाये 
तो फिर कोई भीकर लेगा ईसा जो कर गये यहाँ] 


मृत्यु वरण कर बदा दिया था जिसने शूली का गौरव 
छिपा रहस्य बताया उसने, यह उसका अपराध हुआ। 


विफल सामरी के जाद्‌ सब जैसे मूसा के सम्मुख 
उसी तरह यह बुद्धि यँ पर अपना कौशल दिखलाती। 


मैने पूखा, "बता भला ये केशों कौ लद्यिँ क्या दै?" 
^यह तो उपालंभ है हाफिज अमानिशा के नाम यहो ।' 
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21. | 












साकी हदीस-ए-सर्व-ओ-गुल-ओ-ला*लः मीरवेदं 
वीः बहस या सलासः अस्पातः मीर्वद 












मय दह किं नौ अ^हस-ए-चमन हद-ए-हुस्न यक्ना 
कार-ए-ईं जमां स सनञ्‌'त-ए-दघ्लालः मीरवद्‌ 


शक्षर सिकन शवन्द हमः तुतीयान-ए-हिन्द 
जीं कन्द-ए-पारसी कि य वंगालः मीरवद 





















तय-ए-मकँ विवी व अमां दर सलुक-ए-शे'र 
कि ई तिपल-ए-यकशवः रह-ए-यकसालः भीरवदे 






वाद-ए-बहार भीव्रदे अच बुस्तान-ए-शाह 
त खं जालः वादः दर कदह-ए-लालः मीरवद 






आँ चश्म-ए-जादुञआमेः आग्विद फरैव बीं 
कश काबनि-ए-सहर वदुम्बालः मीर्वद 






श्वी करदः शिरामद ओ बर आ'रिन्‌-ए-समन 
अज शम-ए-रू-ए-ऊ अरं अजर जालः मीरवद 


एमन मशव ज इ'श्वः-ए-दुनिया कि ई अजूत 
मकारः मीनशीनद व मुह.तालः मीरव्द 












चू सामरौ मबाश कि त्तर दाद अख खरै 
भूसा बिहुस्त व अ पय-ए-गोसाला मौरवद 


हाफिज ख शौक्र-ए-मन्लिस-ए-सुल्तं गयास~-उद्‌-दीन 
उखामश मश्व कि कार~ए-तू-अस नातः मीरवद 
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21. 


साक्रौ सुनो, चल रही रै यह सरी, गुलौ, लाला कौ वात 
येह आलाप हो रहा तीनों स्नान सेनिकाओं के साथ। 





मदिरदेकििरूपकी हद हो गई वाग की दुलहनमें 
एसे समय कुशल विचयोलों से ही काम निकलता है। 


पारस कौ यह. मीठी मिसरी जाती रै देखो बंगाल 
इससे भारत के सब तोते हो जा्येगे शक्रखोर्‌1 








देश-काल का अतिक्रमण करती कविता कौ गति देखो 
एक रात का शिशु चलता ज्यों एक साल के रस्ते पर। 





राजा की बगिया से होकर हवा चल रही वासन्तौ 
ओर ओस से मदिरा भरती रक्त कुसुम के प्याले मे। 








अनासक्तं जन को भटकाती वे जादूगरनी आंखे 
उनके पौरे -पीठे देखो चलती टोने की रोली। 


श्रमकण से भोगा वह चलता रै तो उसके मुख कौ लाज 
देख, चमेली के गालों पर ओस विन्दु बन जाता शद 


इस दुनिया के हाव भाव से करटी न हो जाना आश्वस्त 
यह नुद्धिया छल भरी यह पर नित्य बहाने करती है। 





मत बन तू सामरी कि जिसने छोड़ा स्वर्णं गधा लेकर 
मूसा को तज भ्रमा किया जो बडे के पीछे पीछे। 


नृपति गयासुदीन सभा का जो पूरा करना है शौक 
तो फिर चुप मत रह त हाफिच, रुदन करेगा तुद्ने सकाम। 
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22. 


इभ्क-ए-तू निहाल-ए-हैरत आमद 
वस्ल-ए-तू कमाल-ए-टहैरत आमद 


चस गर्क-ए-हाल-ए-वस्ल कि आखिर 
हम या सर-ए-हाते हैरत आमद 


न वस्त विमानद व त वासिल 
ओं जा कि खयाल-ए-हैरत आमद 


अस्त हर तरफे कि गोश कर्दम 
आवाञ्न-ए-सवातत-ए-हैरत आमद 


ओं दिल बिनुमा कि दर रह-ए-ऊ 
बर चेहरः न खाल-ए-हैरत अमद 


शुद मुहतरम अज कमाल-ए-इन्नृत 
आं जा कि जलाल-ए-ैरतं आमद 


सरता कदम वजूद-ए-हाणिड 
दर इध्क निहाल-ए-हैरत आमद 
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22. 


तेराप्रेमदहुआ रै अद्भूत का पौधा, 
तेरा मिलन अचंभे की परिसीमा है। 


मिलन समाधि लीन जो जन बहुतेरे है 
है वे भी आश्चर्यचकित इस हालत में। 


वहां न होगा मिलन न तो मिलने वाले 
आयेगा जव जहाँ कीं अदभुत का ध्यान। 


जहां जिधर भी कान लगाया सुनने को 
केवल अद्भुत के प्रश्नों की ध्वनि आई। 


उसके पथ पर्‌ कोई हदय बताओ तो 
जिसके मुख पर लगा न हो तिल अदभुत का। 


हुआ चरम उत्कर्षं मान-मर्यादा का 
जहो जिधर भी पहुंचा अद्भुत का आलोक। 


चोटी से एडी तक हाफिज कां अस्तित्व 
प्रेम मग्न हो निकला अदभुत का पौधा। 
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23. 







गुलाम-ए-नर्गि स-ए-मस्त-ए-तू ताजदारानन्द 
खराग-ए-बादः-ए-ला^ल-ए-तू हु शियारानन्द 













तुरा हया व मरा आव-ए-दौदा शुद गम्माया 
वगरन : आ!'शिक-ओ-मा^शुक राजदारानन्द्‌ 







य जेर-ए-जुल्फ-ए-दोता चँ गुजर कुनी बिनिगर 
कि अज यमीन-ञओओ-वसारत चि वैक्ररारानन्द 










मसीव-ए-मास्त चिदिश्त अय खुदा शनास विरौ 
कि मुस्तहक-ए-करामत गुनाहगारानन्द 










ने मन वरो गुल-ए-आरिज गजल सरायेभ व बस 
किं अ^न्दलीब-ए-तू अज हर तरफ़ हजारानन्द 













तरू दस्तगीर शवे अय खि्र-ए-पय उवजस्तः कि मन 
पियादा मीरवम व॒ हमरहाँ सचारानन्द 






विआ व मयकदः व चेहरः अर्गवानी कुन 
मरौ ब सूमिजा' कि आंजा सियाहकारानन्द 













एवलास-ए-हाफिज अजौ जुल्फ-ए-ताबदार मबाद 
कि बस्तगान-ए-कमन्द-ए-तू रुस्तगारानन्द 
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23. 
जो तेरी मादक आंखों के दास वही सच्ये सम्राट 
जो तेरो रक्तिम मदिरा के पागल वे हौ चतुर्‌ सुजान। 











लाज तुम्हारी ओंसू मेरे चुगलखोर निकले देखो 
ओर नहीं तो कैसे खुलते रा प्रिया के प्रेमी के। 


तेरी सघन लों के वन्दी इधर उधर जो पडे हुए 
उनकी व्यथा देखते जाना, जब तुम इस पथ से गुजरो। 









अरे पुजारी, भाग, स्वर्गं पर केवल स्वत्व हमारा रै 
ईश-कृपा के वे अधिकारौ जो है पतित, अपावन है। 





तेरे कुसुम-कपोलों का वस मै ही नहीं एक स्वरकार 
दिशा-दिशा अनगिनत बुलवुते लगी हुई स्तुति में सोच्यार । 





पथ दर्शक शुभ चरण खि तू जस थाम ले मेरा हाथ 
सहयातौ तो घुड्सवार हैँ, मै हौ केवल पैदल हूँ। 


मधुशाला में आ अपने चेहरे को कर मदिरा से लाल 
पूजा घर मत जा कि वहां दै काली करतूत वाले। 









की च छूर -जन्धन, हाफिज का धुंवरएली सलको से 
है सस्ये स्वाधीन यहां पर जो जो तेरे बन्दी दै। 








० लद र्ट २ 
श लल! कीरा 
५ = ~ १ म्‌ 
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24. 


कनं कि दर चमन आमद गुल अज अश्म ववुजूद 
यनग्शः दर करदम~ए-ऊ निहाद सर व सुजूद 


चिनोश जाम-ए-सुवूहौ व नालः-ए-दफ-ओ-च॑ग 
विवोस गर्व्‌ -ए-साक्ती व नग्मः-ए-नै-ओ-ऊ"द 


वे वाग ताज्रः कुन आईने-ए-दीन-ए-गारदुश्ती 
कनं किं लालः वर अशरोख्त आतिश-ए-नुम्रद 


ज दस्त-ए-शाहिद-ए-सीमीं इ्जार ईसा दम 
शराब नोश व रिहा कुन हदीस-ए-आद-ओ सुमूद 


जहो च वुल्द-ए-वर शुद चदौर-ए-सोसन-ओ-गुल 
वले चिसूदकि दर वेन मुमकिनस्त खुलृद 


शुद अ फरोग-ए-रियाहीं चू आस्म गुलशन 
ज युमन-ए-अख्तर-ए-मैमून व ताले 'मस्‌ऊष्द 


चू गुल सवार शुद वर हवा सुलेमांवार 
सहरगह सुर्गं दर आयद व नग्मः-ए-दाऊद 


ब दौर-ए-गुल मनशीं बे शराब-ओ-शाहिद-ओ-चंग 
कि हमचू दौर-ए-बक्रा हरतः बूद माण्दूद 


-बियारे जाम-ए-लबालब ब याद~ए-आसिफ-ए-अ हद 
ब सेर-ए-मुल्क-ए-सुलेमां इमादुदीन महमूद 


बूद कि मजलिस-ए-हाफि ब एमुने तर्वियश 
हर ओंचि मीतलबद जुम्लः बाशदश मौजूद 
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24. 


कानन मेँ साकार हौ गया जव अमूर्तं जग का यह पूल 
हुई प्रार्थना निरत बनष्शा सिर रख उसके चरणों पर। 





आ कि भोरिया प्याला पौ नू डफ-मृदंग कौ तालों पर 
वेणु ओर तेत्री कौ लय पर चूम चिबुक मधुबाला का। 








उपवन में पारसी धर्म के नियमों को फिर करो नवीन 
रक्त कुसुम मे खिल, नम्रुद-अग्नि को प्रकट किया अव तो। 














जिसके गोरे गाल रजत्त से, जीवन प्रद ईसा सी सांस 
उस प्रिय के कर से मदिरा पी, आद-समूद कथा को छोड़! 


सोसन ओर गुलावों कौ मधु ऋतु मे स्वर्गं हुआ संसार 
किन्तु भला क्या लाभ कि जय संभव न हुआ अमतत यतँ । 














आसमान सी हुड वाटिका गमकीली हरियाली से 
हुआ आगमन शुभ तारे का, जागा जीवन का सौभाग्य। 


सुलेमान की तरह फूल जव पवन-अश्च पर हुआ सवार 
गाने लगे विहग प्रातः यों जैसे दाऊदी संगीत। 












मधु ऋतु मे मत रहो, सुरा, सुन्दरी ओर संगीत विना 
जीवन कौ ही तरह स्वल्प हे अवधि यहौँ इन घडियों की। 





है आसिफ, महमूद इमादुदौन आज का, देश-अमात्य- 
सुलेमान का, उसकी स्मृति मे भरा लवालब प्याला ला! 


उसको छत्र छह भें शायद हो हाफिज की महफिल मे 
वे सारी वस्तुं उपस्थित, इच्छा जिनकी मन में है । 
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( 5. 


गु्तम केम दहान-ओ-लवत कामरां कुनन्द 
गुफ्ताव चश्महर चित्‌ गोड हमां कुनन्द 


गुयत्तम चिराज-ए-मिसर तलब मी कुनद लवतत 
गुफ्ता दर मुआ'मलः कमतर जियां कुनन्द 


गुप्तम ब नुक्तः-ए-दहनत खुद कि बुर्द राह 
गुप्ता ई हिकायतेस्त कि वा मुक्तः दां कुनन्द 


गुफतम सनम परस्त मशवे वा समदनशीं 
गुता व कू-ए-इ शक हम ईन-ओ-हम ओं कुनन्द 


गुफ्तम हवा-ए-मयकदः गम मीबुदं जदिल 
गुप्ता खुश ओं कशां कि दिले शाद्माँं कुमन्द 


गुप्तम शराब-ओ-खिक: न आरईन-ए-मजहमस्त 
गुप्त ई अमल व मन्‌हब-ए-पीर-ए-पुगां कुनन्द 


गुप्तम ज ला'ल-ए-नोश लवां पीर राचि सूद 
गुख्ता व बोसः-ए-शक्करीनश जवां कुनन्द 


गुप्तम कि ख्वाजः के बसर-ए-हजलः मीरवद 
गुप्त आं जमाँ कि गुश्तरौ-ओ-महक्िरं कुनन्द 


गुम्तम दुभा'-ए-दौतत-ए-तृ विर्द-ए-हाफिलस्त 
गुप्त ई दुआ मलाईइक-ए-ह प्त आस्म कुनन्द 
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त 


मैने पूजा, सफल करेगे कब तेरे मुख-अधर मुञ्च 
वह वोला, वै वही करेगे जो कुछ तू फरमायेगा। 















मै बोला, उपहार चाहते मिश्र देशयेतेरे होट 
उसने कहा कि इसमे तो थोडे ही होगे घटे में। 





मैने पूछा, तेरे मुख कौ बिन्दु राह किसने पां 
उसने कहा कि ये बातें तो मर्मज्ञो से होती है। 


मै बोला, मत बनो मूर्तिं पूजक, वैटो ईश्वर के पास 
उसने कहा, प्रेम पथ मे तो यह भी वह भी चलता है। 


















मैने कहा, चाह मधुशाला की मन के दुख हरती है 
वह बोला, वे कितने अच्छे जो मन को खुश करते है। 


मै बोला, मदिरा पाटम्बर्‌ का मजहवब मेँ मेल नहीं 
उसने कहा कि पौरे मुगाँ के मजहव में यह चलता है। 


मैने कहा, वृद्ध को तेरे मधुर अधर से क्या मिलना 
वह बोला, मधु चुम्बन से वृदे जवान हो जते है। 





मैने पूषा, राजन तू कब दुल्हन के घर जायेगा 
वह बोला, जब चन्द्रकला से सुर गुरु का होगा संयोग। 








मैने कहा, तुम्हारी दौलत का हाफिज शुधकामी है 
वह बोला, यह दुभा सप्त अम्बर के सुर गण करते है। 
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गौदर-ए-मख्कन-ए-अस्रारं ह मानस्त कि यूद 
हुकः-ए-मेहर यदा मुह-ओ-निशानस्त कि युद 


॥ 













अ सवा पुरस कि माप हमः श्व तां दम-ए-मु् 
बू-ए-सजुल्फ-ए-तु हमं मूनिस-ए-जानस्त कि यूद 


तालिव-ए-ला 'ल-ओ-गुहर नेस्त वर्मः खुशौद 
हम चुना दर अ^मल-ए-मादन्‌-ओ कानस्त कि वृद 






रेग-ए-खुन-ए-दिल-ए-मा कि निहा कर्द खत्तत 
हम चुना अज्ञ लय-ए-ला'ल-ए-वू अयानस्त कि नुद 
















आ^शिक्रो महरम-ए-असार-ए-अमानत वाशन्द 
लाजरम चश्म~श्-गुहर बार हमात्स्त क्रि बूद 






कुश्तः-ए-गम्ः-ए-खुद रा बलियारत मी आई 
जओं कि बेचारः हमा दिल निगरानस्त कि बृद 






सुल्फ-ए-दिन्दरू-ए-तू गुतमकिंदिगर रह ननद 
सालहा रपत व वदां सीरत~ओ-शानस्ते कि वृद 


हाफिज बाजे नुमा किस्सः-ए-खूनानः-ए- च्म 
कि दरी चश्मः हमा आव रवानस्त कि बृूद 
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26. न 


देख रहस्य कोश का मोती वैसाहीरै जैसाथा 
मुद्रा युक्त प्रेम मंजूषा वैस दही रहै जैसौ थी। 




















निशारंभ से भोर तलक तेरे केशों कौ मधुर सुगन्ध 
पू पवन से, मेरे मन यों बसी कि जैसे पहले थी। 





मणि मानिक मुक्ता के सन्धानी ही नहीं रहे वरना 
कर्मनिरत सूरज खानों में वैसाहयी रहै जैसा था। 









आवृत जो तेरे रोमों से मेरे हदय रक्त का रंग 
तेरे अधर-लाल से वह यों प्रकट कि जैसे पहले था। 






प्रेमी जन तो गोपन रखने वाले है थाती का मर्म 
पर मोती ठलकाने वाली ओंखें वैसी ही, ज्यो थी। 


निज कटाक्ष से मारा, उसकी पूछताछ करने तू आ 
वयोकि विचारा हदय प्रतीक्षा मे वैसा ही, जैसा था 






सोचा, तेरी कुटिल अलक अव ओर न डाका डालेगी 
वर्पो गये, स्वभाव-गर्व पर वही रहा जो पहले था। 


हाफिज पुनः दिखा ओंखों का रक्त बहाने वाला दृश्य 
क्योकि आंख में जल प्रवाह अब भी वैसा ज्यों पहले था। 
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27. 


गर जरुट्फ-ए-पर्सशानत दर दस्त-ए-सया उप्तद 
हर जा कि दिले बाशद वरचाद-ए-हवा उपसद 


मा किश्ती-ए-सव्र-ए-खुद दर वह्र-ए-गम अफमदेम 
ता आखिर अजौ तूफां हर तख्तः कुजः उग्तद 


हर कञ्च व तेमन्रा-ए-फाल अज रुख-ए-ऊ गीरदे 
व॒ तख्वः-ए-फीरोजी ता क्रा ठउर्तद 


ओं वादः कि दिलहारा अद गम दहद आसादी 
पुर खून-ए-जिगर गर्ददता जाम वमा उर्तद 


गर सुल्फ़-ए-सियाहतरा मन पुश्क-ए-शुतन गुप्तम्‌ 
द्र त्राव मशौ जानां दर गर्तः खत्ता उ.्तद 


हाल-ए-दित-ए-हाफिज शुद अर दस्त-ए-गम-ए-हिज्रत 
चू आगशिक्र-ए-सरग्दां कओ दोस्त जुदा ठ्तदं 
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= विधुरे तुम्हारे कैश लग जां हवा के हाथ 
जहाँ भी दै हदय, हो जाय वह तो हवा मेँ वरबाद। 


व्यथाके सिन्धुमे मैने बहादी धैर्यंकी नैया 
किं देख ओंधियौं में पटरियां इसकौ कहाँ पहंचे। 


सुमुख की चाह में हर एक करता भाग्य कौ गणना 
विजय के तख्त पर देखे गिरे किस सुभग का पासा! 


हदय दुख मुक्त जो करती, जिगर के लहू से भरती 
वही मदिरा किं जब प्याला हमारे पास आता दै। 


अगर मैने तुम्हारे केश को कह दिया कस्तुरी 
नकरतू रोष प्यारे, हो गईं कुछ भूल कटने मे 


तुम्हारे विरह-दुख के हाथ हाफि्न का हुआ यों हाल 
बिद प्रिय से कि कोई सिरफ़िरा हो जाय ज्यों बेहाल। 
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28. 


मुक्दः अय दिल कि मसीहा फते मीञायद 
कि अनफास-ए-शुशश वू-ए-कसे मीभायद 


अज गम~-ओ-ददं मकृन नालः-ओ-फ़रियाद कि दोश 
जादः अम फते व फरियाद रसे मीयद 


ज आतिश्च-ए-वादी-ए-एेमन न मनम श्रम व बस 
भूसा ईजा ब उम्मीद-ए-कवसे मी आयद 


हेचकस नेस्त कि दर कू-ए-त्‌ अश करे नेस्त 
हर कस ईजा बा उम्मीद-ए-हवसे मी आयद 


खवरम नस्त कि मंजिलगह-ए-मक्रसूद कुजास्त 
ई कदर हस्त कि वांग-ए-जरसे मी आयद 


जुरआ "दह किं बमयखानः-ए-अबनि-ए-करम 
हर हरीफे ज पय-ए-मुल्तमिसे मी आयद 


खर्बर-ए-बुलब्रुल-ए-ई वाग मपुर्सीद कि मन 
नालः मीशनूम कचा कफसे मौ आयद 


दोस्त रा गर सर-ए-पुीदन-ए-बीमार-ए-गमस्त 
गो बिया खुश कि हनोजश नफसे मी आयद 


यार दारद सर-ए-सैद-ए-दिल-ए-हाफिक यार्यं 
शाहबासे बशिकार-ए-मगसे मौ आयद 
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28. 


खुशखबरी है मन, कि आ रहा ईसा सी सासो वाला 
उसकी मधुमय निश्वासों से गन्ध किसी कौ आती है। 





रुदन ओर फरियाद न कर तू व्यथा-वेदना के कारण 
फलादेश देखा यो कल, दुख हर्ता आने वाला दै ! 





मन घारी के प्रकाश से मै ही केवल मुदित नहीं 
यँ अग्निकण की आशा में मूसा भी आया करते। 






फेसा कोई नहीं जिसे तेरे पथ सै हो नहीं लगाव 
किसी कामना की आशा मेँ आता है हर व्यक्ति यहां। 


कुछ भी ज्ञात नहीं है मुञ्चको अभिलापा का कहौं पड़ाव 
देसी है कुछ बात कि आती रहती घंटे की आवाज। 






एक धट दे क्योकि यहाँ इस दाता कौ मधुशाला में 
आता है हर एक बन्धु अपने मन मेँ लेकर आशा। 






इस बमिया की बुलबुल कौ कैसी रै दालत, मत पू 
क्योकि सुन रहा हँ मै रोदन जो कि पीजडे से आता! 


अगर दोस्त की मंसा, दुख-पीडित का हाल पूछने कौ 
तो कह दो कि खुशी से अये, साँस अभी तक चलती है 1 








हाफिज के दिल के शिकार का अभिप्राय है प्रियतम का! 
मक्खी के शिकार को मितो, शाही बाज आ रहा रै! 
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2 9 ॥ 


दीगर य शख-ए-सर्व-ए-सह बुलबुल-ए-सवूर 
गुल्ग जद कि चर्म-ए-वद अन रू-ए-गुल बद्र 


अय गुते वशुक्र-ए-ओं कि शिगुप्रती वकाम-ए-दिलं 
बा बुलबुलान-ए-केदित-ए शैदा मकुन गरूर 


अज्ञ दस्त-ए-गैबत-ए-तू शिकायत नमीङ्‌नम 
ता नेस्त गैवते नदहद लजृत-ए-हसूर 


गर दीगणं च एे'श-ओ-तरव खुरमन्द-ओ-शाद 
मारा गम~ए-निगार बूद माया-ए-सुरूर 


प्याहिद्‌ अगर ब दूर-ओ-कुसूरस्त उम्मीदवार 
मारा शराबखाना कुसूरस्त व यार दुर 


मय शुर व गौग-ए-चेग-ओ-मखुर शुस्मः वर कसे 
गोयद्‌ तुरा कि मादः मुर गो हू-उल-गष्ूर 


हाफिज शिकायत अत्न गम-ए-हिग्र चि मी कुनी 
दर हिय वस्ल वाशद-ओ-दर जुल्मतस्ते नूर 
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वन ज्ञाऊ कौ डाली से फिर आई बुलबुल कौ आवाज 
वुरौ नजर से दूर रखे ईश्वर गुलाव के मुखडे को। 


मनचाहा तू खिला पुप्प तो यह कृतज्ञता कौ है चात 
प्र इस कारण इतरा मत प्रेमाकुल बुलबुल के सम्मुख। 


तू जो कहता है अदृश्य तो इसकी नीं शिकायत है 
जव वियोग ही नहीं हुआ तो मिलने मे फिर कया आनन्द! 


यदि ओरो ने सुख-साधन के कारण पाई हंसी-खुशो 
हमने प्राण-प्रिया के दुख की तन्मयता कौ निधि पाई। 


अगर स्वर्गं की परियों का, मधुशाला का अभिलापी भक्ते 
तो मेरी प्रियतमा परी है, मदशाला ही मधुशाला। 


गुस्सा मत कर ओर पिये जा मदिरा तू डके की चोट 
कोई मना करे तो कना क्षमाशील वह मालिक है। 


विरह वेदना को तू हाफिज क्यो उलाहने देता है 
रहता मिलन विरह के अन्दर अन्धकार में ज्यो आलोक। 





(73) 











। 30. =-- = 


खशा शौरा्-ओ-वज्‌अ-ए-वेमीसालश 
खुदा वन्दा निगहदार अस्त जवालश 














स रुक्नावाद-ए-मा सद लौहश उषछठाह 
कि उ।्र-ए-शखिच मीवख्शद स्ुलालश 






मियान-ए-जा'फराबाद-ओ-मूस्ा 
अग्वीर आमेत्न मीआआयद शुमालश 














ब शीराज आई व कैज-ए-रूह-ए-कुद्स 
ब ख्वाह अज मर्दुम-ए-साहिव कमालश 






कि नाम-ए-कन्द-ए-मिस्ली बुर्दं आंजा 
कि शीरीनां नदादन्द इन्फआ'लश 







सना जञां लूली-ए-शंगूल-ए-सर मस्त 
चि दारी आगही चूनस्त॒ हालश 







मकुन बेदार अज्र ई ख्वाबम खुदारा 
कि दारम इश्रत-ए-खुश बाखयालश 






गर ओँ शरी पिसर खूनम बिरेद 
दिला चूँ शीर-ए-मादर कुन हलालश 













चिरा हाफिज चू मीतरसीदी अज हिच 
न कदी शुक्र-ए-अय्याम-ए-विसालश 
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30. 


प्यारा है शीराज, यहौँ कौ वास्तुकला भी अनुपम 
नष्ट न दयने पाये भगवन, इनकी रक्षा करना। 


रुवनावाद नहर चिरजीवी होवे इश कृयासे 
उसका पावन नीर खिर का जीवन देने वाला। 


अहा जाफराबाद-मुसघ्ा कानन बीच विहरती 
मृगमद कौ मादक सुगन्ध से भरी हवा उत्तर कौ। 


इस शीराज नगर मे आकर कलाविदों संग वैठो 
मनवांछा जिव्रील संग कौ कर लो यों तुम पृरी। 


कौन भला, जिसको न लजाये मधुर-अधर बालापं 
मिस देश कौ मिसरी का जिसने बस नाम लिया हो। 


वह जो मद से भरी चंचला मधुर स्वरों कौ गायक 
तुङ्ञे पत्ता क्या पवन, वता तो कैसी उसकौ दालत? 


ईश्वर की खातिर मुञ्चको तूजगान इस सपने से 
उसके ध्यान लग्न मेरा मन डूबा सुख-सागर मे। 


एे मन, यदि मधुमय किशोर वह लहू. बहाये मेरा 
माँ के दूध समान इसे तू पावन धर्मं समज्ञना। 


इस वियोग से प्यारे हाफिज क्यों तू दै भयभीत 
उन संयोग दिनोंकातूनै कव माना आभार। 
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31 


हातिफे अजर मोशः-ए-मयखानः दोश 
गुस्त वि वख्छन्द गुनह मय चिनोर 








इ खिरद-ए-खाम व मयखानः वर 
ता मय-ए-लाषत आवर्दश खु च जोश 


अप्व-ए-खुदः वेशतर अक जुम -ए-मास्त 
मुक्त :-ए-सरयस्तः चि मोई खमोश 










गर चः विसालश न व कौशिश दहन्द 
हर कदर अय दिल क्रि तवानी चिकोश 





गोश-ए-मन-ओ-हल्कः-ए-येस्‌-ए-यार 
ख-ए-मन-ओ-खाक-ए-दर-ए मयफरौश 






रिन्दी-ए-हाणिज न गुनाहेस्त साच्च 
वा करम-ए्-वादशाह-ए-पे"व पोश 
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31. 


देवदूत चोला यों कल मधुशाला के कोने से 
वह अपराध क्षमा कर देता है, तुम मदिर परीओ। 


अपनी इस कमजोर समञ्च को ले चल मधुशालामें 
नेया जोश भर देगी इसके रक्तकणों मे मदिरा 


प्रभु की क्षमाशीलता मेरे अपराधो से वद्‌ कर 
चुप रह, फिर क्यो यता रहा तू गोपन बात हमारौ। 


यद्यपि कोशिश करके उसका मिलन नही होता दै 
फिरभीरएेमेरेमन, सव विधि करता रह तू उच्यम। 


मेरे कान ओर प्रियतम कौ अलकौं की जंजीर 
मेरा मुख ओ" मधुवितरक के दरवाजे की धूल। 


हाफिज का मधुपान नहीं है वहुत बड़ा अपराध 
दोप पराये ठकने वाले नृप की परम कृपा से। 
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= 2. 


सवाद-ए-दीदः-ए-मन शुद ज आव-ए-चश्म वया 
हनोज चन्द निगारा ज मन कुनी एभ्याज 


विया कनार विगीरैम व आश्ती चिकुनेम 
गुजश्तः याद चि आसी म्ना म्रा मामाज 


चि तेजीस्त वमिलगान-ए-चश्मः-ए-ऊ यारव 
बुरीद जामः-ए-तक्रा वगम्नः चूँ भिक्राच 


चू अ"क्स-ए-जुल्फ़-ओ-रुवत दर मियान-ए-चश्म उपताद 
गिरफ्त दीदः-ए-मर्दुम अजां सवाद-ओ-बयाज 


गजल बव काफियः-ए-जाद नायद अय हाफिज 
मगर हम अख तू विआयद तवीय "त-ए फैयाज 
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32. 


मेरी आंखों कौ श्यामलता आंसू सेहो गई सफेद 
कव त्क ओर करोगी यों तुम प्रिये हमारी अवहेला। 


आ तो मेरे करीव, हम मिल कर क्षगडे सुलज्ञा लँ 
यौत गई सो गई, याद क्या करती है तू बीती वात। 


भगवन उसकी ओँखों कौ पलकों का कैसा तीक्षण कटाक्ष 
कतर दिया जिसने कैची सा मेरे संयम का चोला! 


तैरे केश ओर मुख का जब नयनां मेँ प्रतिविम्ब पड़ा 
शेत-श्यामता उससे पाई तव मनुष्य कौ अंखो >े। 


मुश्किल बहुत “जाद कौ तुक है इससे ग्नल नहीं बनती 
लेकिन शायद तुङ्ञसे हाफिज होवे भावों का विस्तार। 








(79) 








33. 


सहर चू बुलवुल-ए-वेदिल दमे शुदम दर ब्र 
कता च वुलबुल-ए-वेदिल कुम इलान-ए-दिम्र 


व चेहरः-ए-गुल-ए-सूरी निगाह मौकर्दम 
कि बूद दर शब-ए-तारे ब सैशनी चू चिराग्र 


नुनों व हुस्न-ओ-जवानी-ए-खे शतन मगरूर 
कि दाशत अन्न दिल-ए-वबुलवुत हकार गुनः फराग 


कुादः नर्गिसि-ए-रा ना बहत आव अज च्म 
निहादः लालः-ए-हम्रा ब जान-ओ-दिल सद दाश 


स्युबां कुरीदः चू तेगे बसर ऊनश सौसन्‌ 
दहा कु शादः सक्रायकचू महूम-ए-एेफाग 


यके चू बादः परस्तं सुराही अन्दर दस्त 
यके चू साक्रौ-ए-मस्तों वकफ गिरप्तः अयाम 


निशात्त-ओ-पे 'य-ए-जवानी चू गुल गनीमतर दँ 
कि हाफ मनूद वर रसूल मैर बलाग 
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33. 


प्रात काल इसलिए गया मेँ पुष्य वाटिका मेँ कुछ देर 
व्याकुल बुलबुल सा मै भी अपने मन का कर लँ 'उपचार। 


लाल रंग चाते प्रसून के मुख को यों देखा मैने 
दीपक ज्यों प्रकाश करता है रजनी के अंँधियारे में। 


अपने रूप ओर यौवन के मद मे वह यों खोया है 
करे हजारो तरह उपेक्षा दुखी विचारी बुलबुल की 


रूपवती नरगिस अभिलाषा मे दग-जल ठलकाती है 
रक्त कुसुम कौ छाती मे भी प्डे हुए दै सौ-सौ दाग। 


सिर उतारने को प्रस्तुत तलवार सदृश सोसन की जीभ 
ओर शकायक यों मुंह खोले जैसे कोई चुगलीखोर। 


मदपायी की तरह एक तो लिये सुराही अपने हाथ 
ओर एक अलमस्त पिलानेवाली ज्यों प्याला धामे। 


यौवन-सुख-विलास को हाफिज समञ्च फूल की तरह विभूति 
पैगम्बर का काम सि्फं सन्देशा पटुः चाने तक है। 
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34. 


मुवाद कस चू मन-ए-खस्तः मुन्तला-ए-फिरकर 
कि ठश्र-ए-मन हमः विगुयश्त दर कला-ए-फिरक्त 


गपीब-ओ-आ'थिक्र-ओ-येदिल फक्रीर-ओ-सरगदां 
कशौदः-ए-मेहनत-ए-अय्याम-ओ-दर्दहा-ए-फिराक्र 


अमर बदस्त-ए-मन उप्तद फिसक रा विकरुशम 
व आव-ए-दीदः दहम वाज खँ वहा-ए-फिराक 


कुजा रवम चि कुनम हात-ए-दिल किरा गोयम 
कि दाद~ए-मन विसितानद-दहद ज्ा-ए-फिराक 


फिराक राव फिराक-ए-तू मुन्तला साम 
चुनोँकि खुं विचिकानम ज दीदहा-ए-फिराक्र 


मन ज़ कुजा-ओ-फिरक्र अज्र कुजा-जो-गम स कुज 
मगर कि जाद मरा मादर अय बरा-ए-फिदाक 


ब दाग-ए-इ'शक-ए-तू हाफिज च्‌ बुलवुल-ए-सहरी 
जनद व रोज-ओ-शबँ खुँ फिर नवा-ए-फिरक 
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34. 





ईश्वर करे, न हो कोई मुञ्चसा वियोग का मारा 
विरह-वेदना में मेरा तो चीत गया सब जौवन। 


हँ निराश, पागल फकीर मै तो परदेसी प्रेमी 
ढोता द दुर्दिन के संकट ओर विरह कौ पीडा 





यदि वियोग लग जाय हाथ तो उसकी हत्या कर दूँ 
फिर अपने आंसू से उस हत्या का मूल्य चुका दूं। 





जाऊँ कहाँ, कर क्या, मन का हाल किसे बतलारऊँ 
मुञ्च पर करके न्याय, करे जो इस वियोग को दण्डित। 





इस वियोग को कर दूँ मेँ इस तरह विरह से पीडित 
जैसे मै अपनी आंखों से शोणित बहा रहा हुं। 








भला कहँ मै, विरह काँ है ओर कहाँ यह पीड़ा 
इस वियोग के लिए कदाचित्‌ माँ ने मुञ्ञे जना है। 





तेरे प्रणय चिह के कारण हाफिज विरह व्यथामें 
रक्त बरसता रोदन करता सदा प्रात बुलबुल सा, 





| । 
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35. 


मक्राम-ए-अप्न-ओ-मय-ए्-वेगश-ओ-रफौक-ए-शफीक्र 
मरत ॒मुदाम मयस्सर शव्द जहे -तौफीक 


जहान-ओ-कार-ए-जहां जुम्लः हेच दर हेचस्त 
हार वार मन इई नुक्तः कर्दाभम तहकीक 


दरेग-ओ-दरदं कि तादु ज्मा नेदानस्तमं 
कि कौीभिया-ए-स'भादत रफीक वृद रफीक 


ब अभ्ने सौ-ओ-षुसंत्र शुमुर गनीमत-ए-वक्त 
कि दर कमी गह-ए-उग्रन्द कातजा'न-ए-तरीक 


कुजास्त अहल-ए-दिले ता कुनद दतालत-ए-खैर 


करि माबदोस्त न सुर्दम रह बहेच तरीक 


फिदा-ए-गम्‌जलः-ए-साकमी हस्रार जाँ जांदम 
कि तर कुनद लब-ए-ला^्ल अज्ञ शरव हम चु अक्रीक्र 


हलावते कि तुरा दर चह-ए-जनखदानस्त 
वकना-ए-ऊ नरसद सद हस्नार फिक्र-ए्-अमीक 


अज्ज ओं व रेग-ए-अक्रीकरस्त अश्क-ए-मन हमः वक्त 
कि मुह-ए-सखातिम-ए-चश्म-ए-मनत हम चू. अकीकर 


बिया कि तौवः ज लाल-ए-निगार-ओ-खंदः-ए-जाम 
तसब्बुरेस्त कि अ"क्लश नमी कुनद तस्दीक 


वेदा गुप्त कि हाफिपं गुलाम-ए-तन्‌अ-ए-वूञजम वू 
विवी कि ता चवि ददम हमी कुनद तहमीक 
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ड छहर शुद्ध तः 0 वाले मिते 


जगते आओौर प्रय जम्‌ क तुच्छ है अति तुच्छ 
परख केर देखा इन्दे भने हज कार) 


दुःख दै, समङ्फो न मैने अवे तलक यह चात 
आओौपधौ कल्याण कौ है मित्र केवत पित। 


शुभ समज्‌, जो मिला अवसर, जा सुरक्षित ठैर, 
घातमे रै अदु की ये पन्थ फे बटमार। 


करा है सहदय कि जो शुभ का दिखा दे पन्थ 
क्योकि एमे मित की मैने न पायी राह) 


तज साकी कौ अदा पर मै हजारो प्राण 
करे सिक्त अक्क मद से अधर मेरे लालः 


कूपे तेरी चिदुकके दै मधुर जो स्वाद 
उस्रं गहन तक पहुंच पाते नहीं लाघ विचारः 


अश्च कण हर वक्ते मेरे इसलिषं है लात 
छाप मैरी नेत-पुदसी कौ अकीक समान) 


प्रेयसी के अधर, प्यति क हंसौ कोात्याग 
बात एेसी है, नही जो बुद्धि को स्वीकोर) 


दुं सदा हाफिज तुम्हारी काममा का दास 
देख, क्या चुद्धु नात्रा मुञ्चे, यह परिह्। 
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36. 


हार दुश्मनम अर मीकुनन्द कस्द-ए-हलाक 
मरमेतू दोस्तौ अ दुर्मना न दाम गाक 


मय उम्मीद-ए-विराल-ए-तू जिन्दा मीदारद 
वर्मः हरदमम असर हित्र-ए-तुस्त बीम-ए-हलाक 


नफस नफ़सर अगर अच वाद न शुनूम वूयत 
ज्मो जेमा कुनम अज गम चँ गुल भिरेवौ चाक 


रवद व ख्वाब दौ चश्म अजन खयाल-ए-तृ रैहात 
वद्र सबरूर-ए-दिल अन्दर फिगक-ए-तू हाशाक 


अगर तू जख्म जानी वेकि दौगरे मरहम 
वग्रतू हर दिही वे कि दीगरे त्िर्याक 


तुयचुनाँंकित्‌ ई हर नजर कुजा बौनदं 
च क्द्र-ए-बीनश-ए-खुद हरकसे कुनद इद्राक 


इनां ने पेचम अगर मीलनी ब शम्‌शीरम 
सुपुर कुनम सर-ओ-दस्त नदारम अज फिताक 


च चर्म-ए-छल्कर अजीत ओंगरहे शवी हाफिज 
कि बरं दरश चिनिही रू-ए-म'स्कनत बर खाक 
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36. 


अगर हजारों दुश्मन मेरा वध करने का करे विचार 
दुश्मन से ्मै नही उरगाजो तू सखा रहे मेरा। 


तेरे मधुर मिलन कौ आशा मुञ्चको जीवित रखती है 
वरना तेरा विरह मुञ्ञे तो सदा मृत्यु भय दिखलाता। 


सांस-सांस मे पवनं सहारे तेरी गन्ध न जौ पा 
तो फिर दुख से मै भौ क्षण-क्षण फाडुं वस्त्र फूल जैसे। 


तज कर तेरा ध्यान, नीद तक अखिं पर्वे! नानाना 
तेरी विरह घडी में मन को धीरज अये!नानाना। 


जो तू घायल करे, सुखद है मुञ्े अन्य के मरहम से 
जोतुविषदे, मीठा मुङ्ञको किसी ओर के अमूत से। 


जैसात्‌ है, कहां देव पाता है तुद्धको हर कोई 
जैसी जिनकी दृष्टि, तुञ्े वे वैसा ही देखा करते! 


जोत्‌ मारेगा कटार से, मोडंगा मैः नहीं लगाम 
सिर सौपुंगा, हाथ न खीचँगा शिकार के ज्ञोते से। 


जन अपना विनम्र मुख उसकी द्वार धूलि पर रख दोगे 
तब तुम हो जाओगे हाफिज जग कौ अखि के प्यारे । 











(स 
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37. 


अय खत चूँ खुल्द-ओ-लाल त सल्सवील 
सल्सवीसत कदं जन-ओ-दिल सखवील 


सन्तर, पोशान-ए-खतत यर भिदं -ए-लव 
हमचू हुरानन्द णिर्द-ए-सल्यवील 


मावक-ए-चश्म-ए-तू दर हर गमोशः 
हम चू मन उ्तादः दारद सद करतील 


यारब ईं आतिश कि दर जान-ए-मनस्त 
सदं कुन जसां कि कर्दी वर खलील 


मन नमीयावप मजाल अय दोस्त 
गरचः ऊ दारद जमात बस नभीलं 


पाये मा लंगस्त-भो-मंच्िल वसं दराजं 
दस्त-ए-मा कौताह ओ सखुमां बर नखील 


हुस्ल-ए-ईं नम अ वयां = अस्त 
बर फरोग-ए-खुर कसे दलीले 


आफरीन बर्‌ किल्क-ए-नक्कशे कि दाद्‌ 
वक्र-ए-माष्नी रः चुनी हुस्न-ए-जमीले 


मौ "जास्त ईशे! या सहर-ए-हलाल 
हातिफ आवद इ सुःखन या जिग्रील 


कस यदानद गु्त शेरे प्ली! भमत 
कस मे आरद सुप्त दुरे ओ कबील 


हाच गर पाष्ने दारी विसार 
वर्तः दाष्वा नेस्ते जैर अनस्च काल-ओ-क्रौल 
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अरी स्वर्म है तेर यष ये अधर स्वर्गं के निडर 
आद्र किया टै इन दोनों ने हदय ओर प्राणों को। 


तेरे अधरों के समीप अँकुरी श्यामल रोमाली 
मानो स्वगं प्रपातो को घेरे बैट श्यामाएं। 









कैसी दै करतूत भला यह तेरे नेतत-शरों कौ 
मुञ्च जैसे शत-शत निहतो से भर रखते हर कोना! 


यह जो मेरे प्राणों मे बैठी भीषण दाहकता 
इसको शीतल कर दे प्रभु ज्यो कौ खलील कौ ज्वाला! 


ए मेरे मितो, मुहे ही शक्ति नहीं है एेसी 
यद्यपि उसकी सुपमा तो सुंदरतम से भी सुन्दर। 


` लगड मेरे पैर ओौर लम्बी है मेरी मंजिल 
ओष्ठे मेरे हाथ, दृहारा रै दरख्त पर ऊँचा। 


अभिव्यंजन से है स्वेत इस कविता की सुन्दरता 
सूर्यप्रभा के लिए खोजता दै प्रमाण कब कोई] 


धन्यवाद दै चित्रकार कौ उस अद्भुत तूली को 
रूप राशि से सजा दिया जिसने कि अर्थ-क्तारी को! 


चमत्कार दै काव्य चरण ये या विधिसम्मत जाद्‌ 
रेसौ बातें तो संभव जिब्रील याकि हातिफ से। 









इस प्रकार से कविता कहना नहीं जानता कोई 
इस प्रकार मोतौ को पोना नहीं जानता कोई। 








हाफिज अगर जानता है तो अर्थं बता तू इसका 
ओर नहीं तो सिवा तर्कं कुछ धरा न इन दावों में। 


(व, 
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अगर बरखेरदे अज दस्तमं कि या दिलदार विनश्ीनम 
ज जाम-ए-वस्लं मय नोशम ज व्-ए्-खुत्द गुल चीनम 


शराव-ए-तल्ख-ए-सूफी सोज बुनियादम न छमाहदं बुरद 
लनम यर सव तिह अयं साक्रौ व विसित जान-ए-शौरीनिम 


लबत शक्षर बव मस्ताँ दाद व चश्मत मय वमयश्नारौँ 
मतम कप यायत-ए-हिर्मा न वा अनम न का ईनम 


चू हर खक कि वाद आवदं कणे बूद व इनमे 
ज हाल-ए-बन्दः याद आवर्‌ कि खिदमतगार-ए-देरीनम 


मगर दीवानः ख्याहम शुद दरीं सौदा कि शव वारो 
सुखने बां माह मौमोयम परी दर खछ्वाच मौ्ीनम 


नहर कू नव्रश-ए-नख्मे जद कलामश दिल पीर आमद 
वदवं-ए-तुःफा मीगौरम कि चालाकस्त शाहयैनम 


रमूख-ए-इ शक-ओ-सरमस्ती ज मन निर्म 'न अल हाफ 
किकाजाम-भो-कदह हर शव हरीफ़-ए-माह-ओ-पर्वीनम 
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= 8. 











अगर कभौ संभव हो मुञ्ञको, यैठ सर्वँ प्रियतम के पास 
तो संयोग चपक से मद पी नन्दन वन के फूल चुन} 


सूफी कौ दाहक मदिर से हिल न सकेगी मेरो नीव 
साक्रौ रख दे अधर अधर पर ले ते मेरे मौठे प्राण। 


मस्तं को देती अधरामृत, मद्यप जन को नयन-सुरा 
म तेस विभूति से वंचित यह भी वह भी कु न हुभआ। 


लेकर आई हवा जिसे वह हर रजकण है कृपा-प्रसाद 
मुड्ञ सेवक की भौ सुधि लेना, मेँ हूँ एक पुरातन भृत्य। 


शायद मै होऊ दीवाना क्योकि रात से भोर तलक 
करता हुँ बतकटी चाँद से, सपने मे देख परियां! 


एेसा नहीं कि जो भी लिख दे कविता, वह मन भाये ही 
अजव चकोर पकड्‌ लाता मेँ क्योकि चतुर दै मेरा बाज 


हाफिज से क्या, मुञ्ञ से सुन तू प्रेम ओर मस्तौ का मर्म 
चन्द्र कृत्तिका का हर निशि मे सुरा-पात् का मै साथी 
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39. 









दर्‌ खरावात-ए-मुगां नूर-ए-खुदा मीवीनम 
वीं अश्जवयवींकिचिनूरे च कुजा मीयीनम 






केस्त दुदे कश-ए-ई मयकदः यारव कि दरश 
किन्लः-ए-हाजत्त-ओ मह.राव-ए-दुआ' मीवीनम 






जल्वः वर मन मफ़रोश अय मलिक-उल-हाज कि तू 
खानः मीवीनी व मन खानः-ए-खुदा मीवीनम 






सोज-ए-दिल अश्क-ए-रवां आह-ए-सहर नालः-ए-शव 
ई हमः अज असर-ए-लुत्फ-ए-शुमा मौबीनम 











हरे दम अजर रू-ए-तू नक्रशो जनदम राह-ए-खयाल 
वा कि गोयम कि दरीं पर्द चिहा मीवीनम 






कसं नदीदस्त ज मुश्क-ए-खुतन ओ-नाफः-ए-चीं 
ओं चि मन हर-सहर अस्र बाद-ए-सबा मीबीनम 










नस्ते दर दायरः यक नुक्तः खिलाफ अजन कम-ओ-वेश 
कि मन ई मस्‌अलः बे चून-ओ-चिरा मीबीनम 












मनसब-ए-आ 'शिक्रौ-ओ-रिन्दी-ओ-शाहिद बाजी 
हमः अज तर्विंयत-ए-लुत्फ-ए-शुमा मीनीनम 












दोस्तों ए"ब-ए-नजरबास्तौ-ए-हाफिख मकु नीद 
करि मन उरा ज मुहन्वान-ए-खुदा मीवीनम 









(92) 


पौरि मुगोँं कौ मधुशालामें ्भैने देखा ईश प्रकाश 


ओर अच॑भा तो यह देखो, देख रहा मै काँ प्रकाश! 


भगवन इस मधुशाला में तलछट पीने वाला यह कौनं 
उसके दर हाजत का किन्ला ओर दुभआओं का मेहराब। 


अपना गौरव मत बतला तू मुञ्चको एे हाजी सरदार 
तूने तो केवल घर देखा, यै देखँ घर का भगवान्‌। 





दिल कौ जलन, दुलकते ओंम, प्रातकाल के ये उच्छवास 
ओर रात का रोदन, ये सव मुञ्चको तेरे कृपा प्रसाद। 


सदा डालती तेरी मुख-छवि मेरे मन-पथ पर डाके 
किससे करू, यँ मै क्या-क्या देख रहा इस परदे मे। 


खुतन-चीन कौ कस्तूरी मेँ नहीं किसी ने वह देखा 
भै जो देखा करता प्रतिदिन प्रात पवन के श्लोको में। 


इस परिसीमा मेँ न की भौ एक वृँद कम या ज्यादा 
इस प्रसंग को देख रहा मै चिना किसी क्या या क्यों के। 


प्रिय बनने की ललक, पिय्चदड्न भी ओर प्रिया कौ चाह 
इन सबके पालन पोषण में कृपा तुम्हारी देख रहा। 





ए मेरे मित्रो, हाफिज को न दो नजरबाजी का दोष 


भै तो उसको देख रहा हूं परमेश्वर के प्यारों मे। 
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40. 








इ'ए्कवाकी-जो-जवानी-ओ-शराव-ए-ला्त काम्‌ 
मजलिस-ए-ईस-ओ-हरीफ-ए-हमदम-ओ-शूर्व -ए-मुदाम 





साकी-ए-शकछर दहान-ओ-मुत्तिव-ए-शरौ सुखन 
हमनशीन-ए-नेक किरदारि-ओ-हरीफ-ए-मेकमाम 







शाहिदे दर तुत्फ-ओ-पाकौ रश्क-ए-आव-ए-जिन्दगी 
दिलबरे दर हुस्न-भो-खूवी मैरत-ए-माह-ए-तमाम 







वादः-ए-गुलला-ओ-तलव-ओ-अ जर खुशख्नार-ओ-सुवुक 
ग्लै अज्र ला'ल-ए-निगर-ओ-नुत्ले अज याक्रूत-ए-जाम 






यज्म गहे दिलनशीं चुं कस्-ए-फिदौस-ए-वरीः 
गुलशने पैरामनश चू रोकः-ए-दार-उस्‌-सलाम 






सफनशीनां नेकःख्वाद-ओ-पेशकारां बाअदव 
दौस्तदारं साहिब-ए-सिर्द-ओ-हरी.फां दोस्तकाम 










गम्जः~ए-साक्ी वय्मा-ए-खिरद आहि ख्तातैेग 
जुल्फ-ए-दिलवर अन्न वरा सैद-ए-दिल गुस्तर्दःदाम 







हर फि ई सुदवत विजोयदे खुशदिली ब रू-ए-हलाल 
वे ओंँकि ई इद्त न छ्वाहदे जिन्दगी व रू-ए-हराम 








(५4) 








49. 


यौवन हो भरपूर, प्रेम हो ओर रँगीली मदिरा 
मन के मीत, प्रेम कौ मजलिस ओर निरन्तर पौमा। 


पिकवयनी मधुबाला होवे ओौर सुरीले गायक 
हों चरित के धनी सखा सव, हौ सब मित्र सुनामी। 


हो एसी प्रियतमा, अमृत भी ईर्प्या से घुट जाये 
उस कोमल का रूप देख कर पूर्णं चन्द्र लज जाये। 


पलो के रंग भीनी, सुखदा मदिरा एेसी तीखी 
एक घट.प्याले का ले तो दूजा प्रिया अधर का! 


इन्द्रलोक से भी ऊचे पर महफिल जमे हमारी 
नन्दने वन हो चकित, हमारे उपवन की रचना पर। 


सदा रहे साथी शुभ चिन्तक, मित्र मर्म के ज्ञाता 
एक लक्ष्य के सहक्मीं हों, विनयशील हों सेवक। 


बुद्धि लूटने, असि खीचे हों हाव भाव साकी के 
मन-मृगया के लिए विदे हों अलक जाल प्रियतम के। 


उनका जवन शुभ प्रमोदमय जो इनको अपनाते 
अनुचित दूषित उनका जोवन जो इनसे कतराते। 
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41. 


भुज्दः-ए-वस्ल-ए वृ कू कच सर-ए-जों वर छैयम 
ताइर-ए-करुद्सम व अस दाम-ए-जदयं बस्वेतम 


च वित्ता-ए-तू कि गर बदः-ए-खेशम्‌ खछ्नानी 
अज सर-ए-ष्नाजगी-ए-कौन-ओ-मकां वर पै तम 


बर सर-ए-तुर्वत-ए-मन वे मय-ओ-मुत्तिव मन्थी 
त्ता व व्यत ख लहद रक्छ कुन वर खेम 


शे च वाला नुमा अय बुत-ए-शीरीं हरक्रात 
कज सर-ए-जान-ओ-जहँ दस्त फशों चर खेलम 


गरचे पीरमतू शवे तंग दर आगोशम गौर 
ता सहर गह ज किनार-ए-तू जवां बर खिकम 


रोत-ए-मर्गम नफसे मुदहलत-ए-दीदार बिदह 
ता चँ हाफ ज सर-ए-जान-ओ जहो यर खेम 





41. | 


कहँ तुम्हार मिलन पुकार, कैसे खुले मुक्ति का दवार 
स्वर्गलोक का पंछो मै कैसे तोदं भव बन्धन जाल। 


मेरे मने एक हुलास जो तू माने मुड्को दास 
शपथ प्यार की, तज दगा मेँ देश-काल के सव अधिकार। 


गायक ओौर सुरातेकर वैठो तो इस चौखट पर 
नाच उ्तूगा कत्र भेद कर सौरभ से व्याकुल होकर। 


मधुर चाल वाली मूरत मुके दिखा अपनी सूरत 
इस मायावी जगसेभीजीवनसेभीपालुं चटी। 


बुदा हूं पर वनँ जवान, सुबह हंसे जव भर कर्‌ तान 
एक रात जो आलिंगन में भर तो तुम मेरा अस्तित्व 


अन्तकाल कौ यही ललक पाऊं तेरी एक सलक 
तो फिर हफिज जैसे म भी तज दूँ जगत ओर ये प्राण। 
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42. 


शाह-ए-शामशाद कदां खुखो-ए-शीरी दहनां 
कि बमिजमोँ शिकन्द कल्व-ए-हमः सफ शिकनोँ 


मस्त विगुजश्त च नजर वर मन-ए-दरवेश अन्दाख्त 
गुप्त कि अय चेश्म-ओ-चिरण-ए-हमः शीरं सुखनँ 


ता के असर सौम-भो-सरत कौसः तिह छ्वाहद बूद 
बन्दा-ए-मन शवे व बरखुर ज हमः सीम तनां 


कमत्तर अज अर्द: न षस्त मशवे मेहर विवलं 
ता ब शिल्वतगह-ए- खुरशीद रसी चर्ख जनां 


पीर-ए-पैमानःकश-ए-मा कि रवानश खुश बाद 
गुप्त परहेज कुन अचर सुह्‌बत-ए-पैमां शिकनों 


दामन-ए-दोस्त बदस्त आर व स दुश्मन विगुस्ल 
मर्द-ए-यन्रदां शव व एमन गुखर अज्ञ अहरम्न 


चर जहाँ तकिया मकु वर कदह-ए-मय दारी 
शादी-ए-स्युहय जबीनां खुर व नाश्युक बदनां 


बा सवबा दर चमन-ए-लालः सहर मीगुर्तम 
कि शहीदान-ए-कि अन्द ई हमः खूनी करना 


मुत हाफ मन-ओ-तू महरम-ए-ईं रा नयेम 
अक भय-ए-्त "ल हिकायत्त कुन व शीरीं दहनं 





























42. 





मिष्ट भाषियों का जो अधिपति शमशादों का जो सिरताज 
हृदय तोड़ देता पलकों से रथियों के सिरमौरो का। 


मस्ती से चलते जब उसकी इस फकौर पर्‌ नजर पडी 
"२ मिठबोलो के दुगतारे मुञ्चको यों सम्बोध गया।'' 





कब तक ओर रहोगे वंचित स्वर्ण -रजत के वैभव से 
मेरा सेवक अन कर चख तू फल जो उजले तन का है। 





अपने को लघु-हीन न समञ्ञो, हदय प्रम से भरलोजो 
तो उस निर्जन द्रती सूर्य तक चक्र-चक्र बद्‌ तुम पहंचो। 





वयग्र उस मदपायी कौ आत्मा को सुख-शान्ति मिले 
वह उनसे बचने को कहता वचन तोड़ देते हैँ जो। 





रहो मोत के साथ हाथ गह, रिपु से कोसोँ दूर रहो 
परम पुरुष से जुडौ ओर रौतानों से नाता तोडौ। 





जो तुम जग का छोड भरोसा मदिरा के आनन्द जिओ 
उञ््वल भाल सुकोमलांगियों के सुख से तुम सुखी रहो। 





लोहित सजल कुसुम कानन यें ्मँने यों पृष्ठा प्रातः 
अरी इवा, तू बता कि ये रक्ताक्त कफनवाले ई कौन? 





इख पर बोली हवा कि हाफिज हम तुम क्या जनं यहे राज 
यह तो अमृतभाषियोँ से या लोहित मदिरा से पष्छो। 
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= ५ 


सुब्हस्त साक्रिया कदहे पुर शराव कुन 
दौर-ए-फलक दरंग नदारद शिताव कुन 


ज ओं पेशतर कि आलम-ए-फानी शवद खराव 
मारा ज जाम-ए-वादः-ए-गुलमूं खयाव कुन 


खुर्शीद-ए-मय स मश्िक्र-ए-सागर तुलूअ "करं 
गर वर्ग-ए-एेश भी तलबी तर्क -ए-ख्वाव कुन 


रोज कि चर्ख अस भिल-ए-मा कूजहा कुनद 
जिन्हार कासः-ए-सर-ए-मा पुर शराब कुन 


मा मर्द-ए-जुहद-ओ-तौवः-ओ-तामात नैस्तैम 
वामा बं जम-ए-बादः-ए-साफी खिताब कुन 


कार-ए-सवाब वादः परस्तीस्त हाणिल 
वर खेज व रू-ए-अ जम्‌ व कार-ए-सवाब कुन 
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हुईं भोर, कट भरदे प्याला आसव से मधुबाले, 
यह आकाश महा गतिशाली, समय नहीं रुकने का। 


यह नश्वर जग भिरे कि इससे पहले मुञ्ञे पिला कर 
गुलरंगौ मदिसय का प्याला, मुज्ञसे मुञ्ञे मिटादे। 


प्याते के पूर्व से देखो उगा सूर्यं मदिरा का 
जीवम की मस्ती जो चाहो तो निद्रालस त्यागो। 


जिख दिन गद्‌ दे गगन हमारी मिरी लेकर प्याला 
तभी हमारी सिरे कौ लुटिया मदिरा से भर देना। 


संयम नियम ओर बद्‌ चद्‌ कौ बातों से हमको क्या 
हमको तो सम्बोधन कर तू पावन मधु प्याले का। 


इस जगती मे है पवित्र कर्तव्य सुरा कौ पूजा 
उठो उठो हाफिज इस पथ का हो संकल्प तुम्हाय। 
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44. 


मन्ना -ए-सव्‌न-ए-फलक दीदम-ओ-दास-ए-मह-ए-नौ 
यादम अज किश्तः-ए-खेश आमद ओ हंगाम-ए-दि यै 


गूप्तम अय चख्व ब खुप्सौदी-ओ-खुर्शीद दमीदं 
गुप्त बा ई हमः अज साविकः नौमीद मशौ 


तकियः बर अशख्तर-ए-शवगर्द मकुन कीं अध्य्यार 
ताज-ए-काऊस रवूद ओ कमर-ए-कै खुयौ 


गर रती पाके-ओ-मुजरद चू मसीहा व फलक 
अख छरोग-ए-तू ब खुरशीद रसद सद पौँ 


आस्माँ गो मछरोश ई अ^उ्मत कि अन्दर इष््क 
खिम॑न-ए-मह ब जौए खोशः-ए-प्वी बदो जौ 


गोशवार-ए-दुरं-भओ-ला"ल अर चः गरा दारद गौश 
दौर-ए-खूबी गुद्धरानस्त नसीहत विश्नौ 


चश्म-ए-बद्दूर च खाल-ए-तू क दर अर््ः-ए-हुस्न 
सारे रानद कि बु्दं अज्र मह-ओ-खुशीद गिरौ 


हर कि दर मन्रा-ए-दिल तुख्म-ए-वसा सन्म नकद 
जद-रू-ए-कसद अज हासिल-ए-खुदगाह-ए-दिरौ 


अतिश-ए-सर्क-ओ-रिया छखिर्मन-ए-दीं ख्वाहद सोत 
हाफिज इ खिर्कः-ए-पशमीनः वि अन्दान-ओ-चिरौ 
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44. 


नभ कौ हरौ फसल जव देखी ओर अर्धं विधु का हंसिया 
अपनी खेती ओर उसे कर्तन का समय याद आया। 


मैने कहा, सूर्यं उग आया, अरे भाग्यतू सोया है 
वह बोला, तू मत निराश होनां इन सारौ बातों से। 


निशिचारी इख छली सत्तर पर तु मत॒ करना विश्वासं 
कै खुसपे का कमरबन्द, काऊस-ताज का यह हर्ता। 


व्रह्मचर्य एत ओर शुद्ध ईसा ज्योत पहुंचे नभ पर 
तो तेरी द्युति से सूरज तक सौ-सौ किरणे पहुचेगी। 


नभसे कह दो डीग न होक क्योकि प्रम मेँ शशि-खलिहान 
केवल जौ भर, ओर्‌ कृत्तिका की बाली दो जौ जित्रनी। 


पहन लाल-मोती कौ बाली, भले लगे कानों को भार 
बीत रहा सुन्दरता का युग, मेरी सम्मति को तू मान। 


रूप-बिसात विछा कर, तिल-प्यादे कौ कुछ यों चाल चली, 
जुरी नजर से ईशं बचाए, चन्द्र-सूर्य भी मात हुए। 


मनकी खेती में जिसने भी बोया नहीं वफा का बीज 
प्राप्ति देख मुख मलिन हुआ, जब आया समय कटाई का 


छल छन्दो कौ आग, भस्म कर देगी मजहव का खलिहान 
हाफिज जल्दी भाग, फक कर यह पर्मीने का चोला। 
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45. 


दोश रप्तम व दर-ए-मयकदः ख्वाव आलृदः 
सिकः तर दामन व सजादः शराव आतृदः 


आमद अफसोस कुनां मुगवच्यः वादः फरोश 
गुप्त बेदार शव अय रहरव-ए-ख्वाव आलुदः 


शुस्त-ओ-शवी कुन व ओंँगह व खरावात खिरम 
तान गर्दद स्तत्‌ ई दैर खराव आलूदः 


बह वा-ए-लब-ए-शीरीं दहनां चन्द कुनी 
जौहर-ए~रूह च याक्‌त-ए-मुलाब आलूदः 


बतहारत गुजर मंजिल-ए-पीरी व मकुन 
खल्‌अ^्त-ए-रौब च तथी फ-ए-शवाग आलदः 


पाक-ओ-साफ़ौ शच व अज चाह-ए-तबीम "त बदर आई 
कि सफाये नदहद आव-ए-तराब आलृदः 


गुप्तम अय जान-ए-जहाँ दप्तर-ए-गुल एे'बे नौस्त 
कि शवद वक्त-ए-बहार अजन मय नाव आलृदः 


आश्नायान-ए-रह-ए-इ'श्क दरीं बहर-ए-अ^मीक्र 
गरक : गश्तन्द व न गश्तन्द ब आब आलूदः 


गु्त हाफिज चिरौ व नुक्तः व यायं मफरौश 
आह अजो लुत्फ ब नवा-ए-इ ता आलूदः 
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45. 


तनद्रा मे कल रात गया भ॑ मधुशाताके द्वार , 
आसन ओर गूदद्ौ दोनों भोगे थे मदिरा से। 


नव किशोर व्य मधु विक्रेता खेद भरी वाणौमें 
मुस बोला, चेते सही, तुम तो पंकसनेलहो। 


होओ स्वच्छ नेहा धोकर्‌, स्वच्छन्द यहा फिर धूमो 
ताकि न हो मलीन तुञ्चसे पावन मम्दिर मदिरा का। 


मधुर अधर वाले मुख कौ अभिलाामें तू कव तक 
सिक्त करेगा पिघते मानिक से आत्मा का हीरा! 


हों वार्धक्य कालं मे तेरे षव आचरण पुनीत 
यौवन का मत लगा मुखौदा चेहरे पर, इस वय मे। 


चाहर आ वासना कूप से, स्वच्छ ओर शुचि होले 
क्योकि तुञ्े यह गँदला पानी कर न सकेगा निर्मल। 


यदि वसन्त ऋतु मे फूलों क पुस्तक मधु से भीगे 
तो कुछ दोप नहीं है इसमे, एे जगती के प्यारे। 


प्रेम पय से परिचित जन तो इस गहरे सागर मे 
डुबकी देते है फिर धी वे नहीं भीगते जल मे। 


इस पर्‌ वह बोला, बाहर जा, बात बना मत हाफिज 
अहा क्रोध कौ इस वाणो में भरा अनुग्रह उसका। 
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46. 


अय कि दायम वखेश मगरूरौ 
अगर तुरु इश्क नेस्त मालुरौ 


गिदं-ए-दीवानगान-ए-इ शक मगर 
कि व अक्त अ'कौलः मशू्हूपै 


मस्तौ-ए-इग्श्क नेस्त दर प-ए-तू 
सैकि तू मस्त-ए-आव-ए-मंगूरी 


रू-ए-जर्दस्त ओ आह-ए-दर्द आलूद 
आ 'शिक्ररा गवाह-ए-रेजूरी 


विगुजर अ नग-ओ-नम-ए-खुद दफल 
सागर-ए-मय तलब कि म्मूरी 

















46. 


अरे सदातू अपने ही घमण्डमें है 
तुञ्ञे प्यार जो नहीं मिला पतो मजवृरी। 


प्रेम दिवानों के दिग तु मत चक्र कार 
क्योकि तुम्हारा नाम वुद्धिमानों मे रै] 


तेरे मनमे नहीं प्रेम का है उल्लास 
चल हट तू तो केवल अंगूरी का मस्त। 


पीला मुख हो याकि वेदना की आहें 
प्रेमी जनके दुखं के ये साक्षी दै 


तज दे मान ओौर मर्यादां हाफिज 
तू खुमार में है, मदिरा के प्याले मोँग। 
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कि 47. ॥ 


ईं छिक्करः कि मन दारम द्र रहन-ए-शराव ओला 
वीं दप्तर-ए-वेमा"नौ गरक -ए-मय-नाव ओला 











चूँ उग्र त्वाह कर्दम चन्दां कि निगाह कर्दम 
दर कुंज-ए-खरावाते उप्तादः खराव ओला 










मन हाल-ए-लि-ए-शैदा या खल्क न ख्ाहम गुप्त 
कदं क्रिस्सा अगर गोयम वा चंग-ओ-रवाव ओला 






ता वे सर-ओ-पा बाशद ओजा" -ए-फ़लक जीसां 
दर सर हवस-ए-साकी दर दस्त शराव ओला 











चू मस्लिहत अंदेशी द्ूरस्त ज्ञ दरवेशौ 
हम सीनः पुर आतिश वे हम दीदः पुर आव ओला 









चूँ पौर शुदी हाफिज अख मयकदः वैर शव 
रिन्दी व हवस नाकी दर अ'हद-ए-शबाब ओला 
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47. 


युजा का पारम्बर बन्धक रख कर्‌ मधु को पाना 
अच्छा है, पोथियां निरर्थक वह जायें मदि मे। 


सोच समज्ञ कर देखा मैने वृथा गँवाया जीवन 
अच्छा रै, मधुशाला में पौ पड़ा रहँ कोने मेँ! 


नहीं कटूंगा दुनिया को मन कौ मस्ती कौ वति 
ओर अगर बतलाकैगा तो चंग रवाब वजा कर। 


जब एसी हालत दै नभ की वेसिर पैरपडादै 
इससे तो अच्छा, मन में साक्रौ हो कर में प्याला। 


दुनियादारी से रहती रै सदा साधुता दूर 
इसीलिए शोभन है दिल में आग, ओंख मे पानी! 


अवतो बुदा गये हो हाफिज छोडो भी मधुशाला 
तृष्णा ओर कामना लगती युवाकाल में अच्छी। 
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48. 


रफ्तम च वाश ताकि ध्विरुनेम सहर गुसे 
आपद्‌ बगोश्‌ नागहम आवास-ए-बूलचू सै 


मिस्कौ चू ममे च इश्क्र-ए-गुले गर्तः मुन्तला 
च अन्दर चम्मं फगन्दः वे फ़रियाद गुलगुतै 


मीगर्तम अन्दर जँ चमने-ओ-गाग दमवदम 
मीकर्दम अन्द्र ओँ गुल-ओ-वुलबुल राम्मुले 


च कर्द दर दिलम असर ञवास्त-ए-अं 'दलीब 
गश्तम चूनां कि ष्ेच ने मानदम तहम्पुले 


बस गुल शिगुप्तः मौशवद ई बागरा] वले 
कस वे जफा-ए-खार्‌ यचौदस्त अस गुले 


गुल यार-ए-खार गरतः च बुलबुल क्ररीन-ए-इ "क 
आंरा तगस्युरे व न ई रा तवदूदुले 


हापि मदर उभ्मोद-ए-फरह अज मदार-ए-चा् 
दास्द हसरार एष्व नु दारद्‌ तफर्जुले 





~~ 
48. 
एक गुलाव चुनुं इस खातिर गया चाग में प्रातः 
वहां सुनाई पडी अचानक बुलबुल कौ आवाज। 







मुञ्च जैसी वह भी गुलाच के प्यार पगी दुखियारी 
उसके करुण स्वरों से भर कर उपवन कोपि रहा था। 









पुष्पवारिका में फिरता मै सोच रहा था मनमें 
कैसा है सम्बन्ध हदय का इस गुलाय-युलवुल का। 





बुलबुल के वे व्यथा विकल स्वर मुञ्मे यो धिर अये 
भूल गया सुध बुघ मँ अपनी, धौरज चूट गया था। 





उपवन मे खिलते ही रहते ई गुलाब बहुतेरे 
लेकिन कोटो से बच कर कव किसने इनको पाया। 





गुल के संग शूल रहते ह, बुलबुल के संग प्यार 
नतो शूल को तजता है गुल ओर न बुलबुल प्यार। 





यह आकाश शून्य है हाफिज, मत कर सुख की आशा 
इसमे केवल दोप भरे रै, यहाँ नहीं है करुणा! 
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49. 


नसौम-ए-सुब्ट खञआष्दत वदां निशां कि तू दानी 
खचर ब कू-ए-फुलां बर वदां सुँ कितु दानी 


तू चैक-ए-ह्रत-ए-शाही मरा दो दीदः चराहस्त 
करम नुमा व विफर्मां खवर चुनांकिनू दानी 


विगोकि जान-ए-याद्‌ 'फम ज दस्त रस्त खुदारा 
स्त ला'ल-ए-रूह फिलायततत विवख्छा अज्ञो कि तु दानी 


मन्दो हफ नविश्तम चुना कि जैर न दानस्त 
तू हम ज रू-ए-करमत चुनो विष्व कि तु दानी 


पवयाल-ए-ते़-ए-तू वा म हदीस-ए-तपनः-ओ आगवस्त्‌ 
असीर-ए-इ क -चूकदी चिकुश चुनो कि तु दानी 


उम्मीद दर्‌ कमर-ए-जर कशत चिगूना चिबन्दम 
दक्रीकःएेस्त निगां दरो भियां कित्‌. दानौ 


यकेस्त तुर्की वे ताजी दर्म मु'मलः हाफिज 
हदीस-ए-इ क्र बा कुन, बदर-जुबो कि वू दानी 








49. 


अरी सुबह की हवा शुभे, उस पुष्प गलौ का पता तुद 
ले जा मेरी खबर वहं उस भाषा में जो तुङ्ञको ज्ात। 


राजसभा की तू सांवादिक, मेरे नयन प्रतीक्षामें 
मुन्च पर करके दया सुना तू समाचार जो तुङ्ञको ज्ञात। 


कृपया कह तू उसे, हाथ से गये हमारे दुर्बल प्राण 
आत्मतुष्टिदायक अधगँ से अव वह सुना तुन्ने जो ज्ञात 


नेये दो हरफ लिखे यों जिसे न कोई समञ्च सके 
तू भौ कृपया इनको यो पद्‌ हों ये केवल तुञ्को ज्ञात 


मेरे लिए तुम्हारी असि का ख्याल प्यास-जल कौ गाथा 
किया प्रेम का वदी तो फिर मुञञे मार ज्यों तुमको ज्ञात। 


तेरी स्वर्णं मेखला से कैसे बंधू अपनी आशा 
इसके बीच बात कुछ एेसी जो एे प्रियतम तुको ज्ञात। 


दप प्रसंग में तो रै दाफरिज तुकीं अरबी एक समान 
प्रेम कहानी हर भाषा में कह तू जो दै तुञ्चको ज्ञात। 
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50. 


गु्तम कि खता कदी व तदवर्‌ न ई वृद 
गुतः चि तवो कर्द कि तकदौर्‌ चुनीं वृद 


गुर्तम कि खुदा दाद मुरादत व विसालश 
गुप्तः कि मुरादम च विसालष न हमीं वृदे 


गुप्तम कि करीन-ए-बदत अफ़गन्द्‌ ब्दी रोज 
गुतः कि मरा बल्त-ए-बद-ए-खेश क्री वृद 


पुप्तम ज मन अप भार विर मेहर बुरोदी 
गुप्तः कि फलक वा भन-ए-बद पेहर बकी वृद 


गुपतम कि यसे जाम-ए-तरव शुदा अर्जी चेश 
गुप्तः कि शिफा दर करदह-ए-वाज पसीं वृद 


गुमत्तम कि तू-अय उप्र चिरा जूद बिरप्ती 
गुप्तः कि फुलाने चिकुनम उग्र हमीं वृद 


गुपतम कि वसे खत-ए-जफ़ा बर तू कशीदन्द्‌ 
गुप्तः ठमः ओँ बद कि बर लौह-ए-जवीं बृद्‌ 


गुपतम कि न वक्त-ए-सरफरत वृद चुनी जद 
गुतः कि मगर मस्लिहत-ए-वक्त चुनी वृदे 


गुप्तम कि ज इाफिस ब चि इछत शुदः दूर्‌ 
गुः्तः कि हमः वक्त मुरादाइ'्मा ई वृद 





50. 


मैने कहा, भूल कौ तूने, ठीक नहीं धी तेरी राह 
वह वोली, क्या करती, मुड्को एेसा हौ कुछ भाग्य मिला। 


मैने कहा, मिलन की तेरी इच्छा प्रभुने की पुरी 
वह बोली कामना मिलन को सिर्फ न इतनी थो उससे। 


मैने कहा, तुञ्े दुर्दिन मे बुरे संगने डाला दै 
वह बोली, मेरा तो केवल धुरा भाग्य हौ साथी था। 


मैने कहा, चन्दिमे, मुञ्षसे प्रेम वन्ध क्यों तोड़ चली 
वह योली, इसलिए वयोकि हो गया व्योम मेगा यैरी। 


मने कहा, पिये तूने बहु मोद पात इससे पहले 
वह वोली, मेर केवल अन्तिम प्याले मे था उपचार्‌। 


पने कहा, आयु, तू च्यों चल पटी भला इतनी जर्दी 
बह योली, क्या कर, मुञ्चे तो इतनी ही वस आयु मिली। 


मैने कहा, उन्होने तुञ्ञ पर खीची जुल्मी रेखाएं 
चह बोली, वे वे ही थींजो भाग्य शिला पर अंकित ्थी। 


मैने कहा, गमन का तेरा सपय न इतनी जल्दी था 
वह बोली, काल का कदाचित्‌ एेसा दी कुछ निश्चय था। 


मैने कहा, बता हाफिज से किस कारण तु दूर हुई 
वह बोली, मेरी इच्छा तो सदा-सर्वंदा यही रदी। 
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जदिकौ तुक 
समरकंन्द-चुखारा 
रुक्नाबाद्‌ नहर 


मुसंल्ला का कानन 
यूसुफ-जुलेखा 


नूह कौ नौका 


सबा प्रदेश 


रोख सनाअ 


आसिफ 


इरम कानन 


जाद, उर्दू फारसी का एक अक्षर जिसके वर्णं साम्य 
के शब्द दुर्लभ ह। 


तुरकिस्तान के पुराने विख्यात नगर (अब 
उजवैकिस्तान मेँ है) 


ख्वाजः हाफिज के शहर शीराज की नहर जिसका 
पानी नीला था। 


शीराज के वगरीचे जहो गुलाब खिलते धे। 


कर्जम्‌ शरीफ के अनुसार हरत यूसुफ एक पैगम्बर 
थे (हजरत याकूब के पुत्र) 1 फारसी एवं उर्दू काव्य 
यें इन्द सौन्दर्य का प्रतीक माना जाता है। मिल 
प्रदेश को रानी जुलेखा इन पर आसक्त टौ गई थी। 


कुरआन शरीफ के अनुसार खंड प्रलय के जाद 
हञ्रत नूह बच गये थे! उन्होनि अपनी नौका में हर 
प्राणी का एक जोडा सुरक्षित रख लिया धा जिससे 
पुनः सृष्टि आरे हुई। 

हजरत दाऊद के पुत्र हज्रत सुलेमान का शुमार 
पैगम्बरो में है। वे अपनी प्रियतमा बिलकौस के 
पास अपना संदेश जिस पक्षी के द्वारा भेजते थे 
उसका नाम हदहुद है। बिलकीस सबा प्रदेश कौ 
रानी थी। 

फ़रीदउदीन अत्तारी के मुरशिद थे। ये एक लडकी. 
पर आसक्त हो गए थे। 

ये हन्त सुलेमान के वजीर थे। हज्रत सुलेमान के 
लिए कहा जता है कि वे हवा कौ सवारी कसते थे 
ओर पक्ष्यो से चातते किया करते! 

कुर्न शरीफ के मुतायिक अदन्‌ के पासं शद्याक 
नामक रजा ने मरुस्थल मेँ एक उद्यान बनाया था 
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सम्बुल 


जम कां विश्वदर्शी प्याला 


अन्रकादाना 


सरौ-गुलौ-लाला 


बंगाल 


सामरी 


जो ईश कोपसे वहां के वारिदो सहित मए हो 
गया! 


फारसी-उदूं कविता में सुन्दर केशों का उपमान 
मानी जनि वाली एक सुगंधितर घास] 


कहते ई कि फारस के बादशाह जमरेद्‌ के पास 
एक एसा प्याला था जिसमें वेह विश्व-दर्शनि कर्‌ 
तैताथा। 


वाइविल ओर कुर्न के अनुसार ईश्वरने मारी से 
पहला मानव आदम को बनाया ओर एक फल 
विशेष को खनि से मना किया । जब ईश आज्ञा का 
उष्ठेधन कर दसन फल खा लिया तो उसे स्वर्ग से 
निकलना पडा। कुर्जन के अनुसार वह फल गेह 
धा। यहो उसी घटना कौ ओर संकेत है! 


हाफिज के समय मे बंगाल के गवर्नर गयास- 
उद-दीन की सर्व, गुल ओर लाला नाम कौ तीन 
सेविका थी । सर्व एक वृक्षका भो नाम है जिसकी 
उपमा प्रियतम के कद से दी जती दै । गुल गुलाब 
के लिए प्रयुक्त होता दै ओर लाला (दुलिप) एक 
फूल है जिसमे बहुत से चिह होते दै। 


इस गरले का पहला मिसरा वंगाल के गवन॑र 
गयास-उदे-दीन ने कह कर गजल की पूर्ति के 
लिए ख्वाजा हाफिज शीराजी के पास भेजा तो 
उसे पूर्णं करके उन्दोनि वापस बंगाल भिजवाया। 
इसमे एक शेर मे कटा गया है कि एक रात का 
-बच्वा एक साल के सफर पर जा रहा रै ¦ शायद 
इस गजल की रचना एक रात मे हुई हो ओर वहां 
से चंगाल पहुंचने मे एक साल लगता हौ! 


दत मूसा के समय का एक जादूगर जो एक 
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खि 


वाप्रशा 
आद-समूद 


ईसाई संस 
सोसमे 
दाऊदी संगीत 


इमाम~-उद-दीन महमूद 


एेमन धाटी 


जफराबाद 
मुसा 
जिन्रील 


अकीक 


वछडे भँ आसक्त धा भौर उसक पूजा करता। 
ओरौ को भी उसकी पूजा करते को कहता धा! 

एक पैगम्बर जिन्हें पथ-प्रदर्शंक कहा जाता दै। 
कटते है कि सिकन्दर के साथ ते अपृत कौ तलाश 
मेँ निकले थे। खिन्न को अमृत मिल गया ओर वे 
अमर हौ गये। 

ओपधि के काम आने वाला एक पौधा 

कुअनि के अनुसार वे नास्तिक जिन्होने ईश- भक्त 
को ठुकराया ओर अन्तमें वे नाश को प्रा हुए) 

कुर्अनि शरीफ के मुताविक हरत ईसा की फक 
से मूर्देजी जतिथे। 

फारसी कविते मेँ जवान का उपमान एक फूल जो 
लालिमा युक्त है। 

एक पैगम्बर संगीतकार जिसकै शंगीत मेँ दैविक 

शक्ति थी। 

ये ह्यफिस के समय मेँ बादशाह रेख आवृ इसहाक्र 
के वजीर थे ओर खनाजा हाफिज कौ बड़ी इनत 

करते थे! उन्हे हाफिज ने युग का आसिफ कहा 

है। 

इस घारी मेँ तूर की पहाड़ी पर ठ्रत मूसा को 

ईश्वरीय प्रकाश दिखाई दिया था। 

श्रीराज का एके इलाका 

ददे टिप्पणी -2 

ईश्वर का प्रिय फरिश्ता जो पैगम्बतें के पास ईशर 

का पैगाम लाता है। 

लालरंग का एक क्रमत पत्थर 


(118) 


शमशाद 


शक्रायक 

खलील 

हातिफ़ 

हाजत का किच्ला 
खुतन चीन कौ कस्तूरी 


कैखुसये, काऊस 


उर्दू-फारसौ कविता में नायिका के कद का उपमान 
एक लम्या सुंदर पेड्‌। 


एके पुष्प (दुलिप) 

हरत इत्राहिम कौ उपाधि 
एक फरिश्ता 

आशा काकेन््र 


खुतन चीन का एक प्रान्त ह जहां कस्तूरी मृग पाए 
जति टहं। 


इरान के वादशाह 


(119) 


